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गुरुकुल कांगडो प्रिंटिंग प्रेत्त ने जिध तत्मदता एवं लग्न के साथ विज्ञान पत्रिका का 
इतने कम समय में प्रकाशित करने में योगदान दिया है उसके लिये हम डॉ० हरिप्रकाक्ष जी 
जनरल मैनेजर गुरुकुल कांगड़ी फार्मेती एव मुद्रशालय, श्रो श्रीकृष्ण जो, श्रो प्रद्युम्त कुमार 
जी पाण्डे एवं प्रेप्त के समस्त कमेचारियों का हृदय से प्राभार प्रकट करते हैं। 


सम्पादक 


प्राचाये : सुरेश चन्द्र त्यागी 


८ अप्रेल १६८१ 


संदेश 
मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष दीक्षान्त समारोह के अ्रवस्र पर गुरुकुल 
कांगडी विश्वविद्यालय “आ्रार्य भट्ट विज्ञान पत्रिका” प्रकाशित कर रहा है। मै आशा करता हूँ कि यह 
सरल हिन्दी भाषा मे जन साधारण तक विज्ञान एवं टेकनालाजी की जानकारी पहुचाने की सफल 
माध्यम सिद्ध होगी। विश्वविद्यालय से हिन्दी भाषा मे प्रकाशित होने वाली यह प्रथम वैज्ञानिक 
पत्रिका है। इस ग्रकमे वेदो मे उपलब्ध विज्ञान से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक विषयो पर लेख भ्रेश्नशित हुए 


है। सम्पादक महोदय ने कतिपय वैज्ञानिक पन्वेशगगों एवं समस्याओं को पद्च बद्ध रचनाप्रो में प्रस्तुत 
करके विज्ञान को लोकप्रिय बनाने मे एक नई दिशा प्रदान की है । 


मुझे पूर्ण श्राशा है कि पत्रिका जन साधारण एब्र विद्याथियों की भारत के विज्ञान के प्रति 
आस्था की बलवती करेगी एवं उन्हे समाज की वरतमान समस्याग्रो जैसे ऊर्जा एवं प्रदूषण झ्रादि से 


जुभने के लिए प्रेरित करेगी । 


मैं इस नवीन प्रकाशन की सफलता की हृदय से कामना करता हुआझ्ना विज्ञान महाविद्यालय के 
प्राचाय॑ श्री सुरेशचन्द्र त्यागी और इनके सहयोगियों डा० विजय शकर, प्रो० हरिशचन्द्र ग्रोवर इत्यादि 
को इस उपक्रम पर बधाई देता हूँ। 


बलभद्रकुमार हुजा 
कुलपति 


प्रो० ए ० जी० कं० प्रेनत चज्ञानिक 0७ औद्यौगिक अ्नुस् धान परिषद 
महानिदेशक न्यू दिरी-११०००१ 


भ्र.स स० डीजो / सी एस आई आर / ८१- 


दिनांक : मांच, १६५१ 


प्रिय श्री शंकर, 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय अपने 
दीक्षान्त समारोह के अवसर पर 'आ्रार्य भट्ट' तामक पन्रिका प्रकाशित कर रहा हैं। विज्ञान 
और प्रौदशोगिकी से सबन्धित सिद्धान्त श्रोर ज्ञान के साथ इसमे श्रन्तनिहित दर्शन, विधि 
एवं दृष्टिकोण, जिनसे विज्ञान का निरुपण होता है, का भी प्रचारणा बहुत महत्वपूर्ण है । 
हमारे समाज मे वैज्ञानिक चेतना का जिस सीमा तक समावेश हो सकेगा अ्रन्ततः उसी में 
हमारी न केवल भौतिक बल्कि मानवीय खुशहाली और जीवन स्तर को सच्ची प्रगति परि 
भाषित हो सकेगी । 


मै प्रकाशन की हर सफलता की कामना करता हूं । 


श्रापका 
एम. जी. के. मेनन 
मे 
० त्रिलोकौ नाथ खुँश राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान सस्थात 
निदेशक लखनऊ 


सुके यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि गुँढकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय, हरिद्वार 
इस वर्ष जनसाधाररा के लिए सुबोध हिन्दी भाषा में 'प्रायंभदूट' पत्रिका प्रकाशित कर रहा 
है जिगका उद्देश्य विज्ञान और तकनालाजी फी उपलब्धियों को प्राम लोगों तक पहुंचाना 
है, मै श्राशा करता हूं कि इससे जन सामान्य में विज्ञान के प्रति ग्रभिरचि बढ़ेगो प्रोर 
हिन्दी को उसका गौरवपूर्स स्थान मिलने में सहायता मिलेगी । गुरुकुल कागड़ो विश्वविद्यालय 
सचमुच, इस प्रथास के लिए बधाई क। पात्र है प्रौर से प्रायंभदूट' पत्रिका की सफलता हेतु 
हुदय से कामना करता हूँ । 


ज्रिलोकी नाथ खुशू 


केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की--१३४ ६६७ (भारत) 
निदेशक 


पत्रांक १८८ / सूचना 4१ 
दिनाक २३-३-१६५१ 


यह जानकर अत्यल प्रसन्नता हुई कि गुरकुल कागडो विश्वविद्यालय हरिद्वार अपने 
दीक्षान्त समारोह के अवसर पर इस वर्ष विज्ञान एव टेक्नोलोजी की जःनकारी जन-साधारण 
को उपलब्ध कराने के निमित्त “आयंभट्ट'' नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। 
मुझे ग्राशा है कि हिन्दी भाषा में प्रकाशित इस पत्निका का देश में उपलब्ध विज्ञान एवं तक- 
तीकी ज्ञान को जन साधारण तक पहुचाने में अपना एक विशिष्ट महत्वपुर्णा योगदान रहेगा 
तथा पत्निका का प्रकाशित यह अ्रक सम्रहणीय होगा । 


पत्रिका की सफलता के लिये में अपनी हादिक शुभ कामनाये भेज रहा हैं । 


निदेशक 
दिनेश मोहन 


दुरभाष कार्यालय हरिद्वार १२६ निवास हरिद्वार २५४ टेलेक्स न० ०५६४-२४१ एवं २४४ 


प्रेम सागर गुप्ता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिप्िटेड 
अधिशासी निदेशक रानीपुर, हरिद्वार-२४६४०१ 


सन्देश 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय अपने दीक्षान्त 
पमारोह के भ्रवसर पर “प्राय भट्ट” पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। खासतौर से मुझे यह्‌ 
जानकर खुशी हुई कि इस प्रत्रिका मे सरल झ्ौर सुबोध द्विन्दी मे विज्ञान और टेक्नोलाजी 
सम्बन्धी जानकारी द्वी जाएगी। यह प्रयास सचमुच प्रशसनीय है । 


हमारे देश ने विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसका फल 
हमारे सभी साथी देशवासियों को प्राप्त हो रहा है। यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि 
इस क्षेत्र मे हुई प्रगात लोगो तक उस भाषा में प्रचारित की जाय जिसे वे आसानी से 
समभ सके । 


मैं इस प्रयास की सफलता की कामना करता हू । 


प्रेम्न सागर गुप्ता 
प्रधिशासी निदेशक 


शास्‍00 6800. 9४ 2१078$808 08 670ए7१शटइ 
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एश्राएहरशएए 67 ६४0080688 
पत्र सं. डिल / सामान्य / एस-३६/ 
दिनाक २६ मार्च १६८१ 
सेवा में 
सम्पादक, 
“आये भट्ट” 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार--२४६४०४, 
महोदय ! 


मुझे यह जानकर अति प्रसंत्रता हुई कि विज्ञान महाविद्यालय, गुर्कुल कांगडी, 
सरल सुंबोध जन साधारण मे विज्ञान एवं टैक्‍्नालाजी को जानकारी बंढ़ाने के लिए 
आये भट्ट! पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। मुझे ग्र।शा है कि यह पंत्रिका जन साधारण मे 
विज्ञान एवं तकनीकी जानकारी के विस्तार की ग्रावश्यकता की पूर्ति करेगी तथा उनमे देश 
में हुईं तकनिकी उपलब्धियों के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करेगी । 


मंवदीय 
वबिनोव कुमार गौड़ 





विकास व आधुनिकीकररा तथा प्रगति और सम्‌द्धि को बढ़ाने वाले कारक के रूप में 
विज्ञान मे नेहरू जी का अपार एवं दृढ विश्वास था। १९४७ मे स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ देश के राजनीतिक और बैज्ञानिक नेतृत्व के मध्य बने समीकरण 
“नेहरू - भटनागर - प्रभाव” के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों मे 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाये खुली । इनका सुफल हमे झ्राज प्राप्त 
हो रहा है । ऐसे प्रबुद्ध नेतृत्व के प्रति हम अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करते है । 


( चित्र--अगस्त सन्‌ १६५८ मे श्री जवाहरलाल नेहरू विज्ञान-भवन का उद्घाटन 
करने के लिए गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय मे पधारे थे ) । 


सम्पादकीय 2%79 


विश्वविद्यालय प्रणाली के समाज के प्रति 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इस प्रणाली के 
अनेक कार्यों में से एक समाज मे वैज्ञानिक मन - 
स्थिति एवं तकंशोल दृष्टि कोश को पनपाना है। 
अ्रन्धविद्गास को दूर करना है | ज्ञान को विक- 
मित करना और उसे साधारण जन तक पहुंचाना 
जिसमे उनके व्यक्तित्व का पूर्णां रूप से विकास हो 
सके, यह कार्य भी विश्वविद्यालय का ही है। इस 
श्रश्ला में विचार करते हुये गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति श्री गोवर्द्धन 
बलभद्र कुमार जी हुजा ने विश्वविद्यालय से 
अनेक ज्ञानवद्धंक पत्रिकाये प्रकाशित करने का 
निशंय लिया । विज्ञान की यह पत्रिका उनमे से 
एक है। श्री कुलपति जी के पवित्र उपक्रम एवं 
प्रेरणा के फलस्त्रहूप यह पत्रिका ग्राज ग्रापके 
हाथो मे है। पत्रिका के प्रकाशन के लिए समय 
कम था, श्रतः यदि इसमें कुछ त्रुटियाँ रह गई 
हो तो पाठक उन्हे क्षमा करेंगे । इसमे प्रकाशित 
सामग्री, जिनका पूरा उत्तरदायित्व लेखकों का 
अ्रपना है, यदि भ्रापके मस्तिष्क की एक भी नई 
खिडकी विश्व पर खोल देती है, लेखो के पढ़ने से 
यदि आपकी आस्था एवं निष्ठा भारत की 
संस्कृति एवं विज्ञान के प्रति बलबती होती है, 
यदि लेक्ष आपको समाज की समस्याग्रो से भ्रवगत 
कराते हैं भ्रौर उनसे जूभने के लिए आपको प्रेरित 
करते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा इस पत्रिका का 
प्रकाशन हम सफल समझेगे । पत्रिका वैज्ञानिको 
को, श्रध्यापकों एवं विद्यार्थीयो को वैज्ञानिक 


सम्पादकोव 


विषयों पर हिन्दी मे लिखने को प्रोत्साहित करेगी 
ऐसी आराश्षा की जाती है। गुरुकुल कागड़ी विश्व- 
विद्यालय से हि दी मे प्रकाशित होने वाली यह 
प्रथम वंज्ञानिक पत्रिका है । 


हिन्दी के माध्यम से जब विज्ञान के प्रसार 
की बात आाती है तो ग्रनायास गुरुकुल के उन 
विद्वानों की और हमारा ध्यान श्राक्ृष्ट होता है 
जिन्‍्होने विज्ञान की पुस्तको को अग्रेजी भाषा से 
हिन्दी भाषा मे अ्रनूदित किया । इनमें श्रग्नणी 
होने का श्रेय वतंमान कुलपति जी के पिता जी 
श्री गोवद्धन जी को जाता है । बाद में गुरुकुल के 
पूर्व कुलपति श्री सत्यव्रत जी के कार्यकाल में डा० 
विजयशकर, ड।० चम्पत स्वरुप, डा० कृष्णकुमार 
प्रो० भूमदेव और प्रो० बुद्ध प्रकाश ग्रादि ने 
इस क्षेत्र में सराहनीय काय॑ किया। 


गुरुकुल कांगडी विश्वविद्याय के संस्थापक 
स्वामी श्रद्धानन्द जी का यह विचार था कि गुरु 
कुल भे वेद, संस्कृत आदि के साथ-साथ विज्ञान 
की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। हमें प्रसन्नता है 
कि उनके इस विचार को यह पत्निका कुछ प्रंशों 
में साकार कर रही है। इस अवसर पर उस 
महान्‌ संन्यासी की याद आना स्वाभाविक है। 
उनको हमारा शत-हत प्रणाम । 


प्त्रिका सरल सुबोध हिन्दी भाषा में! हैं । यह 
जनसाधारण एव विद्याथियो को विज्ञान एवं टेक- 


ड 


नोलोजी की जानकारी झौर उनकी उपयोगिता 
से अवगत करायेगी । विज्ञान क्या है ? यह उन 
तथ्यों की एक ब्र मानुगत व्यवस्था है जिनकी जान 
कारी हम अपने झ्ास पास के ससार का भ्रध्ययन 
करके प्राप्त करते है। इन तथ्यों को अलग 
अलग विज्ञानों मे बाट दिया गया है- पोधो का 
अध्ययन, सितारों एवं अतरिक्ष के पिण्डो का 
अंध्ययन, जन्तुओं का ग्ध्ययन । लेकिन विज्ञान 
तथ्यो के क्रमानुगत व्यवस्था से कुछ अधिक है। 
यह विचार और तक॑ करने की एक प्रणाली भी 
है, सत्य को खोजने की एक विधि । हमे इस बात 
का गवे है कि भारत वह देश है जहाँ वेज्ञनिक 
प्रणाली सर्च प्रथम प्रयोग मे लाई गई । वैज्ञानिक 
और ओीद्योगिक प्रनुसधा' का उर्देश्य ज्ञान 
संचित करना, समाज की प्ैवा के लिए ज्ञान का 
उपयोग करना भ्रौर श्रौद्योपिक एवं झआंथिक 
विकास को उस्प्रेरित करना है । प्र श्यक्ष है कि 
विज्ञान का ज॑न सांनंस से सीधा सम्बन्ध है । 


पत्रिका का नाम भारत के महान खगोल- 
चैज्ञानिक और गरितज्ञ “ब्रा भट्ट” के नाम पर 
रखा गया है । यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक सन्‌ ४७६ मे 
पटना के पास कुसमपुरा गाँव में पैदा हुए थे । 
२३ क्‍्य की उप्र मे उन्होंने “झाथं भटोयम”” 
नामक ग्रथ 'की रचना की । उन्होने प्रथम बार 
'ाये' का निकटतम मूल्य सुझाया । आय॑ भट्ट की 
भाँति भारत मे प्राचीन समय में अनेक ग्रत्य 
वैज्ञानिक भी हुए है जिन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र 
मे सराहनीय योग दान' दिया है -- जैसे अश्विनी 
कुमार, जीवफ, भास्कराचार्य, कशाद, कपिल, 
नागाजु'न, अग्निवेश, झाश्रेय, ऋभु नाम से जाने 
वाले इश्जीनियर, चरक सुश्रुत प्रादि । 


हमारे प्राचीन ग्रथो मे अनेक वेज्ञानिक 


विषयों पर सामग्री मिलती है | प्रश्वनी कुमार ने, 
जो प्रसिद्ध व ॥ल्य चिकित्सक होते थे, शल्य 
चिकित्सा के क्षेत्र मे चमत्कारी सफनता प्राप्त 
की । ऐसा उल्लेश्व है कि उन्होने विश्वपाल की 
टूटी टाग के स्थान पर लोहे की टाग लगाई, 
भागा की खराब ग्रांख को निकाल कर उसके 
स्थान पर नई झाख लगाई, इन्द्र के लकवे-ग्रस्त 
हाथ को ठीक क्रिया, वृद्ध ध्वयन को यौवन 
प्रदान किया, यज्ञ के कटे हुए सिर को फिर से 
लगा दिया और दधीची के कटे हुए सिर के स्थ न 
पर पहले धोडे का और बाद मे उनका स्वय का सिर 
लगा दिया । एक अन्य वैज्ञानिक जीवक वनस्प- 
तियो का गहन प्रष्ययन करके इस निष्कर्म पर 
पहुंचे कि प्रत्येक वनस्पति की उपयोगिता है ग्रौर 
कोई वनस्पति बेकार नहीं है । इस प्रृथ्वी पर 
समुपलब्ध साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रथ वेदों में 
यज्ञ द्वारा विकित्सा एव पर्यावरण को शुद्ध रखनेका 
वर्णन मिलता है । अनेक ऐसे पौधे जिनके ग्रौषधीय 
गुशो का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रन्थों मे उपलब्ध है, 
ग्राधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरे है, 
जैसे- सपंगवा, भुग्गुल, अह्मी बूटी, अपामार्ग, 
रुद्रवन्ती, कनेर, लहसन, शुन्निक्षक्षक घृतकुमारी 
झादि । हमारे यूव॑जो की विज्ञान के क्षेत्र मे रुचि, 
सफलता एवं उफ्लब्धियाँ हमारे लिए एक ऐसी 
निधि है जिनसे हमे सर्दंव प्रकाश मिलता रहेगा 
और जो हमारे लिये प्रेरस्सा के स्रोत है । विज्ञान 
का शायद हो कोई क्षेत्र रहा हो निसने उन्हे 
आक्धित न किया हो । 


चरक ( दूसरी शताब्दी ई० पू० ) ने शरीर 
और मानसिक स्वास्थ्य के लिये अच्छे चाल-चलन 
पैर जोर दिया। उम्होंने शरीर-रचना विज्ञान, 
अस्थि विज्ञान, निदान, परिचर्या आदि पर 


आयंभट्टू विज्ञांतल्फ्सिका 


क्स्तार से लिस्म-है 4 उनका कहना है कि स्वस्थ 
शरीर और-स्वस्थ मन, शर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष 
की प्राप्ति में सहायक होते है । पश्चिम मे जो 
अ'ज 'होलिस्टिक हैल्थ' की बात .होने लगी है वह 
बहाँ रू लिए नई हो सकती है हमारे देक्ष मे तो 
स्वास्थ्य की परिभाषा पहले से ही दस प्रकार की 
है बल्कि इससे भी अधिक पूर्ण । 


समवदोश सपाग्निइच समधातु मलक्रियः 
प्रसक्षात्मे-द्ियमन: स्वस्थ इत्यसि धोम़ते । 
तर्क 


सुश्रुत जो कि कुशल सर्जन थे उनकी 
कृति सुश्रुत सहिता ईसा से कई छाताब्दियों पूर्व 
प्रचलित सर्जरी के ज्ञान का स्रोत है। उसमे 
पुराने सर्जनों के अनुभव तथा बेदिक साहित्य मे 
बिखरे हुये तथ्यों की भी चर्चा है । उन्होने गर्भा- 
घान, जन्म और श्रोषधियो के सबन्ध मे भी 
लिखा है | मनुष्य मे इस बात की हमेशा उत्सु- 
कता रही है कि पंदा होने बाला बच्चा लडका 
होगा-या लडकी ? वह रह भी जानना चाहता है 
कि क्‍या सन चाहे सेक्स का बच्चा पंदा वरना 
सम्भव है। छुश्रुत इसके लिये सूघने, भोजन के 
नियमों श्रौर चाल-चलन के नियम बतात्ते है। 
उम्होने-यह भी लिखा है कि किन्ही झपवाद परि- 
स्थिति मे बिवायौन सम्बन्ध के भी शिशु जन्म 
हो सकता है । सुश्र्‌त का यह विचर क्या झराण 
के टेस्टद्यूब बेबी की प्रोर इक्षारा नही करता 
रहा होगा.। ऑॉपरेक्षन के बारे मे निर्देश देते हुये 
वह लिखते है कि कमरे को सफेद सरसो, तीम की 
पण्ियो, श्ौर श्लाल के मोंद के धुए से स्वच्छ 
करना चोहिये । उन्होने प्लाश्टिक स्जरी- का भी 
जिक्र किया: है । 


सस्फारकीय 


बेदो भे नभ, जल, और भ्रल तीनो स्थानों सें 
बव्याहृत गलि से बिचरने वाले वायुग्रान, 
ज्लयान, तथा स्थलयान का बहुत विस्तृत बर्शान 
मिज्नता है। इसी भाँति भारद्ज ऋषि कृत वृहतत 
विमान शास्त्र पुरझों तथा महाकाव्यों भे भी 
अरान मिल है। आधुनिक विश्व में वेमातिक 
और अन्तरिक्ष उडान के क्षेत्र मे विलक्षश प्रगति 
हुई है । जहाँ ग्रन्य देशो मे इस क्षेत्र मे विजय 
प्रप्त करने की पहल की वहाँ भारतवर्ष ने भी 
सराहनीय सफ्लता पायी। १६ प्रप्रेल १६७५ 
को भारत॑य उपग्रह आय॑ भट्ट ने तीस हजार 
किलो मीटर प्रति घम्टे की गति से पृथ्वी की परि 
क्रमा करना ग्रारम्भ किया । भारत के साहसी 
युवा पोढो, भारत के निष्ठावान वेज्ञानिकों और 
उदार नेताओं के कारण ही यह महानउपलब्धि 
सम्भव हो सक्ती । उपग्रह टेकनोलोजी के द्वारा 
मौसम सम्बन्धी भविष्य वाणी, झौर सचार के 
क्षेत्र से सम्बन्धी जानकारों देश के जन-जीवन के 
लिये श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । दूर दर्शन 
और सदेश् प्रसारण में उपग्रहों ने तीब्र क्रांति 
कर डाली + उपग्रहों के द्वारा टेलिविजन प्रसारण 
से गावो मे क्षिक्षा'का सुन्दर प्रसारण किया जा 
सकता है। ग्राधी, तूफान शौर,बाढ आदि -की पूर्व 
सूचना उपग्रह से मिल सकती हे + पृथ्वी मे छुपी 
सपदा का ज्ञान भी ये उपग्रह आसानी से करा 
सकते है | ठेलीविजन की बात हमे महाभारत की 
और ले जाती है । उस सुद्दूर काल मे, कुरुक्षेत्र मे 
होरहे युद्ध से बहुत दूर बेठे हुए सभय घृतराष्ट्र 
को युद्ध का पूरा व्यौरा देते है । सजयके प्रास कोई 
दूर दर्शन यत्र था मा उनकी आखो को दूर दर्शन 
की शक्ति प्राप्त थी कहना कठिन है। 


आ्राज का युग -औद्योगीकरण का भरुग है । 
३ 


ओद्योगोकरण ने जहाँ एक श्रोर मानव के लिए 
अनेक श्रक्रार को सुविधाये एवं मनोरजन के 
साधन प्रदान किये है वहा दूसरी श्रोर प्रदूषण एवं 
व्यवमायिक्र रोगों को पैदा करके नई समस्याये 


. भी खड़ी कर दी हैं। [विश्व की बढ़ती हुई जन- 


नह 


सर्य और ओऔद्यौगीकरणा के कारण एक अँन्‍्ये) 
संकट जो मुह बाये खडा है ऊर्जा का सकट है। 
६९० मिलियन वर्ष पूर्व जिस गति से 


. प्राकृतिक प्रक्रियाग्रों द्वारा पैट्रोलियम बनाथा 


आज का संसार उसे लाखों ग्रुता तेज गति से 
खब कर रहा है! स्पष्ट है कि पेट्रोलियम को 
मात्रा तेजी के साथ कम होती जाएगी और 
इस का मूल्य बढ़ता चला जाएगा ॥ पेट्रोलियम 
पृथ्वी में एक सीमित मात्रा में विद्यमान है । इस 
बात का अनुभव करते हुए झ्राज पूरा विश्व इस 
बात को समझ रहा है कि वह समय भी ग्यायेगा 
जब जीवाइम ईवव (पेट्रोलिय कोयला, श्रादि), 
जो कि व्तंमान में ऊर्जा का एक जबरदस्त स्रोत 
है समाप्त हो जाएगा । ब्रत: भविष्य के लिए 
ऊर्जा के नये ल्नोतो की खोज हो रही हैं। भविष्य 
में ऊर्जा का एक स्रोत न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता 
है | सौय॑ ऊर्जा की बात भी चल पड़ी है। एक 
ग्रस्य प्रतताघारण स्रोत जिसकी प्रोर हमारा ध्यान 
आ्ाकृष्ट हो रहा है हमारे जाने पहचाने पौवे हैं । 
कुछ ही समय पूव॑ ब्राजील ने सारे विश्व का 
ध्यान श्रपनी झोर केन्द्रित जिया । यह राष्ट्र प्रति 
वर्ष ४ हजार मिलियन डालर मूल्य का तेल 
आयात करता है । इस व्यय को ५० प्रतिशत कम 
किया जा सकता है यदि ब्राजील अपने कारों में 
गेसोलीन के स्थान पर एलकोहल प्रयोग करने 
लगे। वहाँ गन्ना और कसावा की खेती बड़े 
पैमाने पर की जाने की योजना है। इन पौधों से 
किण्वन द्वारा ईथेनाल बनाया जायेगा जिससे वहाँ 


8 


की कारे चलेगी। ब्राजील एक गरम जलवायु 
वाला देश है और यहाँ खेती के लिए भूमि प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध है। डा० जोस गोल्डेमबर्ग के 
अनुसार यदि ब्राजील वर्तमान की अपेक्षा तीन- 
प्रतिशत अधिक भूमि में गन्‍्ते की फसल उगाने 
लगे तो इस शताब्दी के अन्त तक देश में याता: 
यात के लिए उपयोग होने वाला ईंधन देश के 
अ दर ही पैदा होने लगेगा | भारत जहा की जल 
वायु इस प्रक र की फसल उगाने के लिये उप- 
युक्त है ब्राजील का अनुसरण करके यातातात के 
लिये ईंधन में आत्म निमेर हो सकता है। इसी 
प्रकार कुछ श्रन्य देश भी है जो ब्राजील के उदाह- 
रण का लाभ उठा सकते हैं । अमेरिका भी, 
यद्यपि वहाँ की जलवायु ब्राजील से भिन्न है, इस 
दिल्ला में कदम बढ़ा चुका है । भूतपूर्व प्रेजीडेट 
कार्टर के अनुसार अमेरिका १६८२ तक प्रतिवर्ष 
तन सौ मिलियन गैलन ईय्रेनॉल का उत्पादत 
कर सकता है और १६८५ तक यह मात्रा तिगुनी 
हो जायेगी । किन्तु जो राष्ट्र प्रति वर्ष १९१०००० 
मिलियन गैलन गैसोलीन ख्े करता हो उसके 
लिये उपरलिशित ईश्रेनॉल की मात्रा मे वृद्धि 
कोई विज्ञेष अन्तर नहीं लायेगी। फिर भी वहाँ 
पौधो से द्रव्य ईथन निकालने के लिये प्रयत्न 
जारी है। गन्ना, चुकन्दर, मक्का, ज्वार, गेहूँ, 
एल्फेल्फा एवं समस्त्र प्रकार क। जैब-कचरा 
(आरगनिक बेस्ट) का उपयोग ईथेनॉल बनाने में 
हो सकता है । प्रोफेसर केलवित ने, जिन्हे १६६१ 
में प्रकाश सबलेपण प्र किये गये शोध कार्य पर 
नोबेल प्राइज़ मिला, एक ऐसे पौवे से तेल बनाने 
का दावा किया है जिसके पत्तों में लेटंक्स ( दूध- 
एक सफे३ सरल पदार्थ ) होता है । केलविन के 
अनुसार इस पौधे से, जिसका नाम यूफाबिया लेथा 
इरिस है, प्रति हेक्टर पच्चीस बेरल तेल का 


श्रा्य मट्ट विज्ञान-एकशिका 


उत्पादन हो सकता है । प्रति बैरल मूल्य २० 
डालर पड़ेगा । इस पौधे के पत्तों को कुचल कर 
उनका लेटैक्स निकाला जाता है । इस लेटेक्स 
को एक विलायक मे मिलाते हैं जिसके फलस्वरूप 
एक काले रंग का तेल जो बिल्कुल कूड आयल 
की तरह होता है बनता है । 


वर्तेमान जगन की एक प्नन्य समस्या जो भया- 

वय रूप से मातव सभ्यता को निगल जाने के लिये 
अपने पंजे बढ़ा रही है प्रदूषण की समस्या है । 
_प्रत्येक व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति सहनशीलता 
की निश्चित सीमाए हैं ग्रौर जब कोई कारक इन 
सीमाझ्रों से श्रधिक मात्रा मे उपस्थित होता है 
उसे प्रदूषण कहते हैं ॥ इससे निपटने के लिये, 
बातावरणा मे इस विष वभन की प्रतिक्रिया को 
रोकने के लिये सभो देझों की सरकारे प्रवत्नशील 
है । इस विष को पोने के लिये भगवान शिव की 
तरह सबसे भ्रघधिक सफल माध्यम वृक्ष पाये गये 
है । इनकी पत्तियां वायु मे मिले प्रदूषक पदार्थों के 
सुक्ष्म कशो को रोक और सोख लेती है। पत्थर 
के कोयले से उत्पन्न प्रदूषक रोकने के लिये जंगल 
जलेबी नामक वृक्ष कां सघन रोपए बहुत लाभ- 
कारी पाया गया है + यह धुएं की साद्रता में लग- 
भग २७ श्रतिशत की कमी और सल्फर डाय 
आक्साइ की सांद्रता मे ८० प्रतिशत की कमी 
करने में समर्थ पाया गया । झ्क्तिचालित बाहुन 
जैसे कारे, ट्रक एवं बसे भी प्रदूषण के स्लोत है। 
यदि सडको और मकानो के बीच १० मीटर चौड़ो 
तथा ६ मीटर ऊदी हरित पट्टिका का विकास 
किया जाये तो मार्गों से आने वाले कार्बन मोनों 
आक्साइड की मात्रा में ४४ प्रतिशत कमी हो 


जाती है। 
सम्पादकोय 


वायु के समान जल भ प्रदूषण से मुक्त नही 
है | कारखानों से निकलने वाले नाना प्रकार के 
प्रदूषक पदार्थ नदियों में प्रवाहित किये जाते हैं 
इसीलिये कानपुर के निकट गगा ग्रौर कलकत्ता 
के निकट हुगली नदी प्रदूषण का शिकार है। इस 
समय भारत के १३ नगर जल प्रदूषण से ग्रस्त 
हैं । कारखानो से निकालने वाले अनेक ट्रेस एली- 
मेट नदी के जल मे प्रव/हित हो जाते है जिनमे 
से कुछ पौधो भर जन्तुझरो में मेटाबोलिक एरर 
पंदा कर देते है जिससे कई प्रकार के रोग हो 
जाते है जैसे केसर, हृदय रोग, स्नायु रोग एव 
पेट के रोग । 


9दृषस्त के लिये प्राय: जन संख्या को उत्तर 
दायी माना जाता है। बढती हुई जनसख्या की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये अधिक ग्रौद्योगी- 
करण किया जाता है जिससे प्रदूषण मे वृद्धि 
होती है। किन्तु श्राज हम देखते हैं कि अनेक 
विकसित देक्षो मे जन सख्या कम होने पर भी 
प्रदूषण अधिक जनससख्या वाले देशो की तुलना 
मे अभ्रधिक है क्योकि वहाँ प्रति व्यक्ति श्रावश्यकता 
अधिक है। भरत. वास्तविक दोष तृष्णा का है । 
शायद इसी लिये हमारे वैदिक ऋषियों ने 
“इद्न्नमम' को इतना महत्व दिया है । 


प्रदूषण को कम करने के अतिरिक्त पौधो का 
वातावरण संरक्षण मे भी अत्यधिक महत्व है। 
वृक्षो का बेहिसाव काटा जाना, जगल के जंगल, 
साफ कर देना प्रकृति मे असतुलन पैदा कर देता 
है । इसके दूर गामी परिणाम होते है--भूमि का 
अपरदन प्रारम्भ हो ज'ता है, भूमि कृषि के 
आयोग्य हो जाती है तापनियत्रण एवं जलचक्र 
नियन्त्रण दिगड जाता है, जन्तु जीवन के प्राक्ृ- 


श 


तिक निवास एवं वन संपदा नष्ट हो जाते हैं । 
प्रत्यक्ष है कि वातावरण सरक्षण झौर वृक्षों का 
गहरा सम्बन्ध है। 'रक्षया प्रकृति पातु लौका. ।' 
ब्रह्मोद्धिपनिषद का यह वाक्य मनुष्य को सदेव 
याद रखना पड़ेगा भ्रन्यथा विनाश का वह मांगे 
जिस पर वह चल पड़ा है उसे कही का नही 
छोड़ेगा । वनस्पतियों की उपयोगिता को ध्यान 
में रखते हुये वृक्षारोपणा के अभियान को निरतर 
चालू रखना अत्यावक््यक है । भिमि पर कृषि के 
बढते हुये दबाव को सीमित रखने के लिये क्‍या 
यह ठीक नही होगा कि हम अनेक प्रकार के खाद्य 
कुकरमुत्तो ( मारशेला, प्लोरोटिस, (ढीगरी) बट- 
नमशरुम, पैडी स्ट्रा मशरूम झ्रादि ) को वनस्पति 
कूडा-कचरा (गेहू का भूका, चोकर ) पर उगराये ।) 


एक अन्य वैज्ञानिक क्षेत्र जिसने मनुष्य को 
चौका दिया है 'जैनेटिक इस्छीनियरिग' है । ऐसा 


विचार है कि भविष्य में इस विज्ञान के द्वारा 
मनचाहे एवं पूर्व निश्चित किये गये गुणा एवं 
सेक्‍्सवाले व्यक्ति दा किये जा सकेंगे शौर वह 
भी बिना यौन सम्बन्ध के । श्रनेक प्रकार की 
आनुवाशिक बीमारियों की रोकथाम में भी यह 
विज्ञान कारगर सिद्ध होगा । एक दूरग!मी सम्भा- 
बना यह भी है कि यदि किसी दुधंटना मे किसी 
व्यक्ति का कोई भ्रग खराब होता है या टूट जाता 
है तो वह भ्रग फिर से शरीर में अपने स्थान पर 
निर्मित किया जा सकेगा या फिर प्रयोगशाला 
में निमित हो रहे मानव भ्रग को शरीर के क्षत 
हुये भ्रंग के स्थान पर लगा दिया जाये । 


अपर जिन विषयो की चर्चा सकेत मात्र को 
गई है उनमे से कुछ पर इस श्रक मे लेख प्रका- 
शित किये जा रहे है । झ्राशा है ये जानकारी 
पाठकों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी । 


+-डो० विजय शंकर 


अ्रोष्ेट्र विशान-पतिकोा 


वेद और विज्ञान 


बैद भ्रौर विशान कुछ लोगो को आपस में 
एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु यह 
धारणा गलत है । वेद ईश्वरीय ज्ञान है 
श्रौर यह सब सत्य विद्याओ्रो की पुस्तक है। इस 
बात की घोषणा वतंमान युग के महान श्राचार्य 
महर्षि देय नत्द सरस्वती ने की। भ्रनेक ज्ञान- 
विज्ञानो का वेद के मत्रो मे मडार भरा पडा है। 
वैद धर्म पुस्तक हे, परन्तु वेस्री धर्म पुस्तक नही 
जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध मनघड़न्त बातो 
और चमत्कारो भ्रादि से भरी पडो हो । धर्म भौर 
विज्ञान बेदो मे साथ-साथ चलते हैं । परन्तु जब धर्म 
विज्ञान से विहोन होगा तो भ्रन्घविश्वास को जन्म 
देगा भ्रौर जब विज्ञान धमं से बिहोन होगा ठो 
पाशविकता बनकर बिनाष्ठा को ओर श्रग्रसर होगा 
प्रत धर्म भौर विज्ञान मे समन्वय होना झ्रावश्यक 


है। 


वेद के विषय चार है। विज्ञान, कर्म, उपा- 
सना श्ौर ज्ञान | इन सब मे विज्ञान मुख्य है, 
क्योकि उसमे परमेश्वर से लेकर तृण तक सब 
पदार्थों का साक्षात्‌ बोध होता है। 


प्राधवविश्वास औ्रौर अत्पक्षता के कारण धर्म 
और विज्ञान भे घिरोध रहा है। हसाईयत तथा 
इस्लाम ने विज्ञान को श्रपना छात्र समभझा। 
मैलिलितो कहता था कि पृथ्वी गोल है झोर 
घूमती है। इसाई पृथ्वी को उपटी प्लौर स्थिर 


वेद और विज्ञान 


--आओ० सुरेशचन्द्र त्यागी 


मानते थे । ईसाइयत ते गैलिलियो को जेलमे डाल 
दिया । ब्रूनों कहता था कि विश्व का केन्द्र सूर्य 
है श्रौर ग्रह उपग्रह उसके चारो ओर घूमते है । 
इस बात पर उसे जला दिया गया। इस्लाम ने 
भी ग्र धविश्वास मे पडकर विज्ञान पर कई प्रहार 
किये | ईसाइयत और इस्लाम ने ही नही भ्रपितु 
बहुत से भ्रन्य भ्रन्धविश्वासी मतावलम्बिश्ो ने 
विज्ञान को अपना शत्रु समझा । 


वेदों मे विज्ञान है, परन्तु यदि हम उसे 
खोजेगे नहीं तो हमारी हालत उस गधे के समान 
होगी जिसकी पीठ पर चन्दन की लकड्यों का 
गद्‌ठर लदा हुप्ना है, परन्तु उस गरीब को इसके 
मूल्य का कुछ पता ही नहीं और वह बोक समझ 
कर जीवनभर इस बोभ को ढोता रहता । 


एक वैज्ञानिक भी महान्‌ तपसस्‍्वी और योगी 
है । बिना कठोर परिश्रम और तप के वैज्ञानिक 
खोजे नहीं की जा सकती । वंज्ञानिकों ने लगा- 
तार कईर राते ज्ञागकर चन्द्रमा भौर तारों स्थिति 
की झ्ौर पृथ्वी पर उनके प्रभाव का पत्ता लगाया । 
इस प्रकार ज्योतिष विद्या को जन्म दियां। चन्द्रमा 
भ्रादि ग्रहो पर मानव का पहुंचना, रेडियों, टेली- 
विजन, हवाई जहाज, एटम बम, हाईड्ोजन बम, 
पनडुब्बी, टेक, भरादि का ग्राविष्कार वैज्ञानिकों की 
महान तपस्या का ही तो फल है। प्राज ये 
आविष्कार हमें खेल से प्रतीत होते है। बिजली, 


७ 


रेल, मोटर, कार, ट्यूबवेल, बीमारियों के जाच 
करने के तथा उनको नियन्त्रित करने के संकडो 
आझ्राविष्कारो की तो $)ई विशेष गणना ही नहीं 
रही । 


आज दु निया बहुत तेजी से बदल रही है 
यदि भारतवर्ष कदम से कदम मिलाकर वैज्ञानिक 
क्षेत्र में श्रौर देशो के सथ न चला तो हमारा 
हाल वही होगा जो कि सोमनाथ के मन्दिर पर 
महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हुआ था। 


वेदों के ज्ञान भंडार से हम मानवता के लिए 
उपयोगी विज्ञान की खोज करें तब ही हम बआाय॑- 
समाज श्रौर महर्षि व्यानन्द के सच्चे भक्त कह- 
लाने के भ्रधिकारी होंगे । 


बेदों में विशान की खोज की भावना को 
जगाने के लिए गरुरुकुल कांगडी को विज्ञान महा- 
विद्यालय भायंभट्टू पत्रिका को निकाल रहा है। 
और इसी के साथ १० श्रप्रेल सो साईस प्रदर्शनी 
का प्रायोजन कर रहा । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपयि श्री बल- 
भद्रकुमार हुजा श्री गोवर्धन जी के सुपुत्र हैं और 
भ्रार्यभट्ट उपग्रह के डायरैक्टर श्री सतीक्ष घबन के 
बहनोई हैं जिन्हें इस वर्ष गणतन्त्र दिवसपर राष्ट्र- 
प्रति झहोदय ने पद्मविभूषस की उपाधि से अलकृत 
किया है। श्रीबलभद्रकुमार जी के पूज्य पिता स्व- 
गींव गोवर्धन जी हुतात्मा स्वामो श्रद्धानन्द जी 
के समय में मुरुकुल कांगडी गगापार, में हैडमास्टर 
थे। उन्होंने सबसे हहले फिडिक्स कौर कंमिस्ट्री 
में हिन्दी भाषा में छात्रों के लिए पुस्तकें लिखी 
थीं। प्रतः श्री कुलपति जी की यह अभिलाया 
थी कि 'पार्यमट्ट' पत्रिका हिन्दी में हो निकले 


जिससे प्रत्येक भारतीय इसे पढ़ सके और मातृ- 
भाषा के गौरव को प्रनुभव कर सके उनकी प्रेरणा 
तथा प्रोत्साहन से झायंभट्ट पत्रिका का यह प्रथम 
अक आयंजगत्‌ को समसित है इस श्राशा और 
भावना के साथ कि है आयंजगत्‌ “उत्तिष्ठत, 
जाग्रत प्राप्य वराव्‌ निबोधत' । उठो जागो, और 
श्रेष्ठ तपस्वी मनीषियों के मांगें का अनुसरण 
करके आगे बढो भौर देश को बढाओो । 


झाज मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान 
और गरित से प्रभावित है। किसी देश की 
समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वह 
विज्ञान के क्षेत्र में कहा खड़ा है। आज जीवन का 
कोई भी क्षेत्र ऐसा नही है जहा गरित का प्रवेश 
न हो, परन्तु विज्ञान तो गशित के बिना एक 
कदम आगे नहीं बढ सकता । 


मानव जाति का इतिहास लाघ्लो वर्ष पुराना 
है । मनुष्य ने कब से गणित का प्रयोग आरम्भ 
किया यह निश्चित रूप से नही कहा ना सकता 
तथापि यह निश्चित है कि मानव जाति में अ्रको 
का प्रयोग भ्रति प्राचीन है। भारत मे गिनती के 
लिए प्राचीन शब्द 'गरान' है श्रौर इसी शब्द से 
गणित निकला है। गरित का मौलिक ग्रथ है 
गणान किया हुआ प्र्थात्‌ गिना हुआ । 


अकगणित के इतिहास मे चार देशो के नाम 
उल्लेखनीय है-भारत, चीन, मेभोपोटियामा और 
मिस्र । झ्राधुनिक गणित की नीव हिन्दुओं ने 
डाली है। हिन्दू अंकगरित का प्रभाव चीनियों झ्ौर 
अरबों पर भी पड़ा । भारत के कुछ प्रसिद्ध प्राचीन 
गश्ितज्ञ भास्कर, भार्यभट्टू, ब्ह्ममुप्त भौर वराह 
मिहिर हुए है। 


प्रस्यंभट्र विज्ञान-्पतिका 


सत्यार्थप्रकाश के सप्तम समुल्लास में महषि 
दयानन्द सरस्वती ने वर्णन किया है कि चारो वेद 
ईश्वरकुत है। सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा ने 
मनुष्यों की भलाई के लिए अग्ति, वायु, आदित्य 
तथा अ्ज़ि रा ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद 
सामवेद और अथवंवेद का ज्ञान दिया। इस 
प्रकार सिद्ध होता है कि वेद ईश्वरकृत है । श्राये- 
समाज के दस नियम है। इसमे प्रथम नियम 
कहता है कि सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या 
से जाने जाते है, उन सबका श्रादिमूल परमेश्वर 
है। तीसरा नियम कहता है कि “वेद सब सत्य 
विद्याओं की पुस्तक है,वेद का पढ़ना पढाना और 
सुनता-सुनाना सब झार्यों का परम घर्म है । 


अब आइये झ्रौर देखिये कि किसप्रकार सृष्टि 
के आदि मे ईश्वर ने गणित का ज्ञान ऋषियों को 
दिया था । 


ओ३म्‌ तच्वल्षु्ेवहितं पुरस्ता च्छक्रपुच्चरत। 
पद्येम शरद शर्त जोवेम शग्द' शत श्यणुयाम 
शरद शत्त प्र ब्रवाम शरद. शतमदीना' 
स्थाम झारदः छत सुयश्च शरद शतात्‌ । 
(यजुर्वेद ३६२४) 
यह यजुर्वेद का मत्र है जिनका भावार्थ हैः-- 
हे सबके चक्ष्‌ प्रभो आप अनादिकाल से विद्वानों 
श्रौर ससार के सब प्राशियों के हित के लिए सदा 
रहने वाले हो । हम ग्रापकी कृपा से प्रभो सौ वर्ष 
देखे सौ बर्ष जिये । सौ वर्ष सुने, सो वर्ष बोले । 
सौ वर्ष तक किसी के आ्राघानी न रहें । उसी 
ईश्वर की कृपा से हम लोग सौ वर्ष 'के बाद भी 
देखें, जीवे, सुनें भर स्वतन्त्र रहे । 


इस मन्त्र में छतस्‌ शब्द से स्पष्ट है कि 


बेद धर विज्ञान 


गणित का ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ से ही झाय॑ 
लोगो को था । 


इसी प्रकार वेदों के अन्य मत्रों मे भी स्थान २ 
पर गएना वाचक शब्द झाये हैं जिससे यह ध्रव 
सत्य प्रमाणित होता है कि गणित का ज्ञान अति 
प्राचोन है । 


“ईश्वर स्तुति प्रार्थनीपासना” मंत्र मे कहा 
है कि-- 


य. प्राणतो निमिषतों महित्वेक 
इंद्राजआ जगतों. बचूब । 

य ईश श्रस्थ द्विपवदचतुष्पदः 
कसम देवाय हविया विधेम । 


[ यजुर्वेद २३ ३७] 


इस मत्र में एक, द्विपद. और चतुष्पद संरू- 
याओ्रो को प्रकट करते है । 


जगत्‌ की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश के 
आने मे इन ग्यारह गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही 
गणित को सीख सकेता है ग्रौर उसका आनन्द 
उठा सकता है । हमारे देश के प्राचीन गणितज्ञ 
अर येभट्ट गणित के एक प्रसिद्ध विद्वाच्‌ हुए है। 
परन्तु विरले लोग ही उनके जीवन से परिचित है । 
महाव्‌ गणितज्ञ आयंभट्ट की याद में भारतवर्ष 
ने १६ अप्रेल १६७५ ई० को अपना प्रथम उप- 
ग्रह 'प्राय॑भट्ट' भ्रन्तरिक्ष में छोडा। इसने ३० 
हजार कि० मी० प्रति घटे की गति से पृथ्वी 
की परिक्रमा की । 


आयंभट्ट का जन्म पटना के पास कुसुमपुर 
में ४७६ ई० मे हुआ था। इनके तीन ग्रन्थों का 
पता चलता है-दष्शगीतिका,प्रायंभटीयं झौर तत्त्र। 


इनमे से आयंभटोय ही सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है । 
पहली दोनों पुस्तकों की पााण्डुलिपिया का पता 
सवंप्रथम भाभाउदा जी ने १६६४ ई० में चलाया 
था । तीसरे ग्रन्थ के नाम के अतिरिक्त कुछ पता 
नही चल पाया है। आयंभदीयम्‌ इलोको मे लिखी 
गई है । पुस्तक मे पाव झध्याय हैं जिनमे से केवल 
एक गणित पर है शेष ज्योतिष पर है। उक्त एक 
अध्याय में आय भट्ट ने अक्रगण्गित, बीजगणित, 
ज्योतिष भौर त्रिकोणमिति के ३३ सूत्र दिये 


है । 


आयंभटीय के प्रथम भाग का नाम दशगी- 
तिका है जिसमे ज्योतिषीय सारणिया दी गई है। 
दुपरे भाग को अ्रार्यष्तशत कहते है । इसमें तीन 
अध्याय हैं-गणित, कालक्रिया और गोल । गणित 
के प्रारम्भ में कुछ ज्योतिष परिभाषाये दी गई 
है । तत्पश्चात्‌ वगगंमूल निश्वलने का सूत्र आता 
है। आयंभट्ट ने ग्रपते ग्रन्य॒ के कई ग्रनुच्छेदो मे 
ज्यामितीय विषयो का विवेचन किया है । इसमे 
मुख्यतः त्रिभुजों, चतुभुजो भौर बृत्तो के क्षेवफलो 
और दोनो के आयतन के सूत्र दिये है। झाय॑भद्ठ 
ने आधुनिक बीजगस्सित की नीव डालने में भी 
महात््‌ योगदान दिया है। एक अरब, छियानवे 
करोड कई लाख और कई हजार वषं गुजर चुके है। 
इस प्रकार गणित विषय की उत्पत्ति को भी 
इतने ही वर्ष ब्यतीत हो चुके है । 


गणित नित्य है, शाश्वत है इसके बिना 
सृष्टि चल ही नहीं सकती । ग्रह और उपग्रह 


अपनी धुरी पर, प्रपने मार्ग पर सूक्ष्म से सूक्ष्म 
गणना के आधार पर परबों वर्षों से चल रहे है । 
सूर्य, चन्द्रमा और तारों का नियमित बिचरण 
गणित का ही चमत्कार है । फिज्ञिक्स, केभिस्ट्री 
ज्योतिषविद्या, साहियकि, इतिहास, विज्ञान प्रौर 
भूगोल की आत्मा गणित है । पवित्रता गशित 
का रुधिर है और शुद्धता इसके प्राणा है । प्रधि- 
कतर छात्र गणित के नाम को सुनकर काप जाते 
है । गणित को पढ़ने के लिए उसे सीखने के लिए 
घोर तपस्या करनी पड़ती है । भाषण बाजी या 
आयाराम गयाराम की राजनं'ति से यहा काम 
नही चलता । गणित को अग्रेजी भाषा में मँथे- 
मैटिक्स (७758 708 कहते है । इसमे 
ग्यारह अक्षर है । इसमे से प्रत्येक अक्षर गणित 
सीखने के इच्छुक छात्र का पथप्रदर्शन करता है । 
यदि गशित सीखना चाहते हो तो आझों एक 
एक अक्षर के सागर मे से सागर को भरो। 
3%॥--)(९॥०॥५ - याददाइत (स्मृति) 
ह--/५(९॥70०॥. स्रावधान 

प-8]0॥(8 - भ्रसाघारण बुद्धि 

प्‌ - छ॒था0 [,800ए7- कठोर परिभ्रम 
&-0प्रश,्नश् - उत्साह 

(--४ध९॥(४। ९0५८ -- मानसिक गाक्ति 

8-- 0 0॥09 - योग्यता 

प्‌-790७ - चतुरता 

] -76॥॥2600६ - बुद्धि, जीष्र ग्राहिता 

(- ८ा०पक्ष0८58 - कुशलता 

8--$॥76 - मुस्कान 


कर्क कर 


० 


प्राय॑भूदु विज्ञान-पत्रिकां 


जिन पर हमें गब॑ है: 
अन्तरिक्ष अतुमंधान संगठन 
के 


अध्यक्ष ग्रो० सतीश पवन 


० हरिशचन्दर 


(जिर्होंने झा भट्ट की नोव से उड़ान तक उच्च कोडि का सार्स दर्शन दिया) 


जन्म स्थान--- 


भारत की साहसिक युवा पीढी के निष्ठावान्‌ 
वैज्ञातिक प्रो० सतीश धवन का जन्म २५ सितम्बर 
१६२० को श्रीनगर कझ्मीर मे हुआ । 


बाल्यकाल एवं शिक्षा-- 


सन्‌ १६३६ में राजकीय विद्य'लय लुधियाना 
एवं लाहौर मे गणित एवं भौतिकी विषय लकर 
स्तातक, १६४१ में पजाब विश्वविद्यालय चडीगढ़ 
से भ्रग्रेजी विषय लेकर एम ए. तथा १६४४ मे 
मैकेनिकल इक्लीनियरिंग की उपाधि प्रथम श्रेणी 
में प्राप्त की। एरोनांटिकल इल्लीनि्यरिग की 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार 
से छात्रवृति लेकर अमेरिका के 'मिनेसोटा' विश्व- 
विद्यालय में १६४६-४७ तक अध्ययन किया। 
१६४६ मे एयरोडायमिक्स का विज्ेष प्रध्ययन 
करके एयरोनाटिकल इश्लीनियर्स तथा १६५१ में 
एयरोनाटिक्स एवं गणित में परी-एच. डी. की 
उपाधि प्राप्त की । 


कार्य क्षेत्र 
सन्‌ १६५१ में प्रमेरिका से भारत लौटने 


पऔर० सतोश घबत 


पर स्व प्रथम भारतीय विज्ञान सस्थान बगलौर 
के एयरोनाटिकल इस्लीनियरिंग विभाग मे वरिष्ठ 
वैज्ञानिक ग्रधिकारी, सत्‌ १६५२-४५ तक 
असिरस्‍्ट॑ण्ट प्रोफेसर, सन्‌ १९५५-६२ तक अध्यक्ष 
तथा सन्‌ १६६३ से भारतीय विज्ञान सस्थान के 
निदेशक के रूप में कार्य किया । 


आपने प्नेक रिसर्च पेपर लिखे है जिन में 
तरल पदार्थ को यात्रिकी और एयरोनाटिकल 
इस्जीनियरिंग विशेषकर तीत्रगति वाली समस्याओो, 
सीमा सतह, दन्‍्सोनिक तथा सुपरसोनिक सुरंगो, 
क्षुब्धता, सक्रमरणा प्रपच आदि की जानकारी से 
अवगत कर या है। 


आप रायल एरोनाटिकल सोसायटी एवं 
भारतीय विज्ञान श्रकादमी के फलो, भारतीय 
एयरोताटिकल सोसायटी, फिजिकल रिसर्च लंबो- 
रैटरी मैनेजमेट कौसिल, इण्डियन नेशनल कमेटी 
स्पेस रिसच॑, एटामिक एनर्जी कमीक्षत, बोर्ड आ्राफ 
पोस्ट ग्रेजुएट इश्नौनियरिग एण्ड रिसर्च श्राफ 
भ्र।ल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन 
तथा इण्डो-सोवियत ज्वाइन्ट कमेटी फार साइटि- 
फिक क्वापरेश्नन के सदस्थ है। 


शत 


१० मई १६७२ को भारतीय भ्रन्तरिक्ष अनु- 
संघान सगठन झर सोवियत अकादमी झ्राफ 
सांइसेस के बीच आय मट्ट के प्रक्षेपण के समभोते 
पर हस्ताक्षर हुए और इसी वर्ष उपग्रह निर्माण 
का काये बगलौर मे भारतीय भ्रन्तरिक्ष प्रनुसधान 
सगठन के भ्रध्यक्ष होने के नाते श्रापकी दे व-रेख 
में प्रारम्भ हुआ। उपग्रह आरय॑ भट्ट के प्रलपण 
कारें में दत्तचित हो गये । 


सन्‌ १६७३ में पहला रोहिणी राकवेट छोड 
गया और एक वर्ष बाद भारत और सोवियत सघ 
में माडल उपग्रह का परीक्षण किया गया। दो 
महीने बाद परीक्षण माडल को सोवियत सघ ले 
जाया गया। 


आ्राये भट्ट की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर 
अ्रधिक परिश्रम के बाद आपके नेतृत्व मे वैज्ञानिकों 


ने झार्य भट्ट नामक उपग्रह दिवंगत आायंभट्ट की 
जन्म शताब्दि पर प्रक्षेपण कर १६ अप्रेल १६५५ 
को झ्राय॑ भट्ट को सदा-सदा के लिए अमर कर 
दिया । उसी दिन भारतीय उपग्रह झ्राय॑ भट्ट ने 
लगभग ३० हजार क़िलोमोटर प्रति घण्टे को 
गति से परिक्रमा करना प्रारम्भ कर दिया । . 

यह सफलता भारत सोवियन मंत्री का ही 
फल है। जिस पर न केवल उक्त दो राष्ट्र ही 
प्रसन्‍न है श्रपितु विश्व श्रानन्दित हो उठा । इस 
महान काय॑ के इतने झीघ्र सम्पन्न करने का श्रेथ 
भारतीय अन्तरिक्ष शोध सगठन के अष्ठयक्ष प्रो० 
सतीक्ष धवन को है। 


आप को भारत के राष्ट्ूपति ने सन्‌ १६६६ 
में पद॒म श्री एवं १६७१ में पदुम भूषण तथा 


२८ मार्च १६८१ को पदुम विभूषण से विमूषित 
किया । 


बंदिक काल में वनस्पति विज्ञान क्षेत्र में सराहनीय प्रगति दृष्टिगोचर होती है। 
पौधों के वर्गोकरणा, वाह्य तथा श्रांतरिक रचना, क्रिया विज्ञान तथा विकास का वर्खन 
बेदिक साहित्य मे मिलता है। ऋग्वेद में प्रकाशसंदलेषण की ओर भी संकेत किया गया 
है । ऐसे प्रमाण मिलते है जिनसे पता लगता है कि उस काल के लोग भूमि वो अझ्ष्कि 
उपजाऊ बनाने के लिए फसलों का हेर फेर करते तथा खाद डालते थे। उस दूरस्थ समय 
में भी इस प्रकार के अ्रध्यपन तथा तर्कशाप्रधान चिन्तन के लिए कोई भो हमारे पूर्वजों 


को प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। 


श्र 


क्रा भट्ट विज्ञान-पत्रिका 


विज्ञान भी धर्म है 


प्राय ऐसा माना जाता हैं कि विज्ञान और 
धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं। यह भ्रकसर सुनने 
का मिलता है कि वैज्ञानिक प्रगति और उसके 
द्वारा प्राप्त भौतिक समृद्धि ने मनुष्य को धर्म से 
विमुख कर दिया है । पर यदि थोडी-सी गम्भीरता 
से विचार करे तो प्रतीत होगा कि जा कार्य धर्म 
करता झ्राया है श्र ग्रव कर रहा है विज्ञान 
भो वही कार्य कर रहा है। 


हम धर्म द्वारा ईश्वर के स्वरूप और उसके 
गुणो को जानने का प्रयत्न करते हैं। हमारे धघ मिक 
ग्न्थो मे ईश्वर की एक ऐसे विराट्‌ पुरुष के रूप 
में कल्पना की गई है, जो इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
पर आ्राछादित है। हमारे दाश॑निको ने प्रपनी 
अलौकिक प्रतिभा और कल्पना का परिचय दिया 
है भर ईश्वर के सम्बन्ध मे हमारे चिन्तन को 
इस सीमा तक पहुचा दिया है कि कई बार तो 
ऐसा लगता है कि उसमे प्रागे सोचने को रहा 
कुछ नही है । भ्रब यह देविए कि प्रयोगशाला में 
बंठा वेज्ञानिक क्या करता है । वस्तुतः हम कितनी 
भी कल्पता करे श्रौर 'कतना भी चिन्तन करे 
हम ईश्वर के सही स्वरूप को नहीं समझ सकते, 
क्योंकि कत्पना से वास्तविकता वडी होती है। 
हमने हाथी नहीं देखा पर कल्पना की कि हाथी 
एक विज्ञालकाय जानवर है, पर हाथी देखने पर 
ही हमारा ज्ञान परिपूर्ण होता है। ईइ्बर के 
सम्बन्ध में भी हमे कल्पना से नहीं बल्कि वास्त- 
विकता से काम लेन! चाहिए । आज हमारे बोच 


विज्ञान मो धर्म है 


--डॉ० गंगाराम गर्ग 


कालिदास, शेक्सपियर, मह॒षि दयानन्द सरस्वती 
और महात्मा गांधी नही हैं । यदि हम यह जनना 
चाहते हैं कि ये महापुरुष कैसे थे, तो हमारे पास 
एक ही भाग है कि हम उनकी रचनाओं को पढे 
और उनके स्वरूप को समझे । इसके अतिरिक्त 
हमारे पास कोई दूसरा मर्ग नही है। ईश्वर को 
हम अपनी भौतिक ब्रॉखो से नहीं देख सकते। 
हमारे सामने ईइवर द्वारा रचित सृष्टि है, जिसे 
हम देश्व रहे हैं। ऐसी अवस्था में ईश्वर को 
समभने का यही एक मार्ग है कि हम उसकी 
सृष्टि को समझे | उसको समभे बिना हम ईश्वर 
के स्वहृप को नहीं समझ सकते । कल्पना हमारी 
सहायक हो सकती है पर उससे वड़ी वास्तविकता 
है जो हमे निश्चित मार्ग पर ले जा सकती है। 
प्रयोगशाला मे बैठा वैज्ञानिक जब अपनी खु्दंबीन 
या दूरबोन से क्षुद्र से क्षुद्र भौर दूर से दूर ससार 
को देखता है, वह भी तो उस ईइवर द्वारा रचित 
सृष्टि को निहार रहा है। वह देवकर चौंक 
उठता है और उसके मुख से निकल जता है कि 
ईश्वर तू कितना महान्‌ है। वस्तुत: वैज्ञानिक 
कल्पना के आधार पर नहीं, बल्कि व.स्तविकता 
के आधार पर ईश्वर की खोज कर रहा है। इस 
इृष्टि से दाशनिक, भक्त और वैज्ञानिक में कोई 
अन्तर नही है । सभी उस प्रभु के स्वरूप का 
विन्तन कर रहे है। बल्कि एक दृष्टि से तो 
वज्ञानिक का स्तर दाशंनिक और भक्त से ऊँचा 
है क्योकि उसका आधार कल्पना नहीं वास्त- 
विकता है। जब एक वनस्पति विज्ञान का पंडित 


हे 


किसी पौधे की रचना देखता है कि किस प्रकार 
पौधा जल, वायु और मिट्टी से भोजन लेता है कि 
और कितने छोटे-छोटे तन्‍्तु उसमे कार्य कर रहे 
हैं, तो वह उस ईश्वर को महानतम वैज्ञानिक 
समभने लगता है। यही ग्राध,र दूरवीन से देखने 
काले बंश्ञालिक का है, जो अरवों खरबों आकाश 
गंगा को देखकर उस प्रभु के महान स्वरूप की 
कल्पना करता है! एक दाशंनिक या भक्त की 
श्रपेक्षा वैज्ञानिक का सृष्टिकर्ता के प्रति प्रेम अधिक 
पुष्ट है क्योंकि उसने अपनी झाखो से उस प्रभु 
की विचित्र लीला को देण्णा है। हम प्राय, भजन 
गाते है कि ईश्वर तू महान है। तूने भाति-भाति 
के फूल बनाये । फूलों में तूने गध डाली है । सूर्य 
और त्रद्रमा को चमक प्रदान की । यह तो भक्ति 
है, जो धर्म का ग्रावश्यक अ्रग है, पर जो व्यक्ति 
इस बात की खोज कर रहा है कि ये भाति-भाति 
के फूल कैसे बन गय्े, और फूलो मे गध कहा से 
आरा गई झौर यह सूर्य मे चमक कहा से ग्रा गई, 
वह और भी बडा भक्त है। 


इस सम्बन्ध में झरा्य समाज के प्रवतंक महर्षि 
दयानन्द का दृष्टिकोण भी विचारणीय है, 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के चतुर्थ अध्याय में वेदो 
मे कौन-कौन से विषय किस-किस प्रकार के है, 
इस विषय पर महर्षि दयानन्द लिखते है कि वेसे 
तो बेदों मे ्बयव विषय अनेक है, परस्तु उन मे 
से चार प्रमुख है --- १- विज्ञान अर्थात्‌ सत्र 
प्रंकार के पदार्थों का यथार्थ जानना । २- कम, 
३- उपासना और ४-ज्ञान । 


विज्ञान उसको कहते है कि जो कर्म, उपसना 
और ज्ञॉन इन तीनो से यथावत्‌ उपयोग लेना 
और परमैरईवर से लेकर तृण पयंन्‍्त पदार्थों का 
साक्षातबोध होना उससे यथावत्‌ उपयोग का 


श्ड 


करना । इससे यह विषय इन चारो मे प्रधान है । 
विज्ञान के भी महर्षि ने दो भाग किये है। एक 
तो ईशइवर का यथावत्‌ ज्ञन और उसको श्राज्ञा का 
बराबर पालन करना और दूसरा यह है कि छस 
के रचे हुए सब पदार्थों के गुणों " यथावत्‌ 
विचार करके उनसे कार्य सिद्ध करना ग्र्थात्‌ 
ईदवर ने कौन-कौन पदार्थ किस-किस प्रयोग के 
लिएं रचे है। अत. महर्षि ने ज्ञान, कम॑ और 
उपासना को विज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन 
माना है और विज्ञान के अन्तर्गा पहले सृष्टि का 
ज्ञान झौर फिर सूष्टिकर्ता का ज्ञान माना है। 
इस प्रकार विज्ञात और धमं को विज्ञान' के ही 
अन्तर्गत माना है । 


दीन-दुखियों की सेवा करना, निर्धनो की 
सहायता करना यह भी धर्म का भ्रेग माना जाता 
है। लोग तांलाब खुदवाते हैं, प्याऊ बंठाते है, 
भूखो को अन्न वितरित करते है, क्योकि इससे 
पुष्य की प्राप्ति मानी गई है । यदि विज्ञान को 
सहायता से हम दरिद्रता को दूर कर सके तो क्या 
यह भो धर्म का एक अग नहीं माना जाएगा ? 
बिजली ने लोगो को कितने आराम पहुँचाये है 
और यदि बिजली चली जाये तो कितना कष्ट 
होता है | अमरीका, रूस आदि पाइचात्य देशो ने 
विज्ञान के बल पर ही अपनी निर्धनता को दूर 
क्रिया है श्ौर वे ससार के शिखर पर पहुच गये 
है। विज्ञान की सहायता से बढ़े-वडे भयकर रोगी 
को दूर किया जा रह' है।व्या यह सब कुछ 
धर्म नहीं है ? साथ ही जो छुविधाए आज विज्ञान 
ने मनुष्य को प्रदान की हैं, वे इतनी है 'क उनकी 
गणाना नही की आ सकेती है। पहले 'एक जुलाहा 
अपने दो हाथो से बहुत थोडा कफ्डा बुंन पाता 
था पर अब मशीन की सहायता से उसकी झांय 
कॉफी बढ गई है। विज्ञान की सहायता से थैह 


श्रार्य भट्ट विशेन“पेलिके। 


प्रभति प्रत्येक दिशा मे दिखाई दे रही है । हमारी 
निध॑न्ता का मूल कारण यह है कि घीमित ऊर्जा 
के कारण हम उत्पादन उतना नही कर पाते कि 
हम प्रत्येक को उसकी ऋबब्यकता के अनुसार दे 
सके । विज्ञान ऐसी खोज मे प्रयत्नश्षील है जबकि 
आपको मनचाही ऊर्जा मिल सकेगी और उत्पादन 
भी लगभग असीमित हो जायेगा । निर्धतता समाप्त 
हो जायेगी । यह भी एक महान धर्म है। 


अभी तक हमारी शक्तियाँ इस पर लगी रहती 
है कि हम किस प्रकार अपता और अपने परिवार 
का पालन पोषण कर सके । विज्ञान को सहायता 
से हमारी भौतिक आवश्यक्ताएं थोडी देर ही 
कार्य करके पूरा हो जायेगी श्रौर शेप समय हम 
ललित कलाझ्रो के ग्रध्ययन मे या अनुसब्ान में 
लगा सकते है । यदि ऐसो स्थितिआ जाए तो 
एक ही वर्ष में हम इतनी उपलब्धिया प्राप्त कर 
सकेगे, जो हमे सैकडो वर्षो मे अरब प्राप्त होती है। 


हमारा सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य विज्ञान की 
आधारश्िला पर स्थित है। वस्तुत प्राचीन समय 
मे विज्ञान और धर्म में अन्तर था हो नहीं। 
महर्षि दयानन्द ने बेदो का भाष्य लिखने से पूर्व 
चतुर्वेद विषय सूचो बनाई थी । इस सूची को 
देखने से पता चलता है कि लगभग «० प्रतिशत 
मन्त्र विज्ञम-परक भी है। वेद हमारे घर्म के 
स्रोत है झर जब उनके अधिकाश मन्त्र विज्ञान- 
परक है तो विज्ञान और धर्म मे अन्तर क्यों? 
रामायणक'ल मे भी विज्ञान ने काफी उन्नति 
कर ली थी । पुष्पक विमान का तो स्पष्ट उल्लेख 
है, जिसमें बैठकर राम लका से अयोध्या लौटे 
थे। दण्डकारण्य मे राम लक्ष्मणा को ले जाते 
समय विद्दवामित्र ने राम को ५५ प्रकार के अस्त्र- 


विज्ञान भी घ्॒म है 


वस्त्र प्रदान किये थे | महाभारत युद्ध मे कितने 


भयकर अस्त्रो का प्रयोग हुआ है, यह सब जानते 
हैं । भागवत मे झाल्व राजा के उस विमान का 


उल्लेख है, जो भूमि, भ्राकाश, जल और पहाडो 
पर भी प्लासानी से चल सकता था भरद्वाज 
ऋषि की भ्रश्ुबोधनी नामक पुस्तक में अनेक 
विद्याओ के लिए एक-एक अधिकररा है | विमान 
अधिकरण से वायुयान का बिजली, वाश्रु, ग्रग्नि, 
सूय-किररणो, चुम्बक झादि झाठ पदार्थो से चलने 
का पता लगता है । ये वायुयान दूर-दूर के ग्रहों 
और लोको में भी जे थे । हिन्दू पुराण ज्ञास्त्रो 
में विष्णु का वाहन गरड माना है । इसका केवल 
यह अधथं है कि विष्णु गरुड के झ्रकार के विमान 
पर यात्ञा करते थे । इसी प्रकार गरशेश का वाहन 
चूहा है । इसका भी यही अर्थ है कि गशेश का 
वाहन चूहे के आकार का था। हमने वैज्ञानिक 
अनुसघान कर्ताओं को भी ऋषि माना है। 
अशुवोधनी' के लेखक भरद्वाज को हमने ऋषि 
माना है । कहा जाता है कि ऋषि भरद्वाज की 
एक बडोी भारी प्रयोगशाला थी, जो कि इलाहा- 
बाद के पास थी । आज के युग में झआइस्टाइन, 
रमन और सतीश घवन भो ऋषि है । 


आज का और ग्राने वाला युग ऊर्जा के विता 
नही टिक सकता । मनुष्य जब अपने हाथो से 
कार्य करता है, तो वह शारीरिक ऊर्मा क' प्रयोग 
कर्ता है । जब बह मशीन पर कार्य करता है, 
तो मशीन भी किसी ऊर्जा के सहारे चलती है । 
सब को पता है हि पेट्रोल और कोयले वे भडार 
सीमित है | पैदोल तो इस शताब्दी के गद 
समाप्त सा हो जायेगा । कोयले के भडार सैकदो 
वर्ष चल सकते है पर ये दोनो पदार्थ वायु-प्रदूषण 
पैदः करते है । ग्रावश्यकता इस बात की है कि 
हम इस प्रकार की ऊर्जा का पता लगाये, जो 


श्र 


वायु-प्रदूषणा भी न करे और कम लागत पर 
पर्याप्ठ मात्रा में मिलती रहे । वायु, जल समुद्र 
की लहरो, भूगभं, अग्नि, भर सूर्य की गर्मी से 
ऊर्जा पंदा की जा सकती है । सूर्य की गर्मी से इस 
पृथ्वी पर जीवन है पर इसका ईंघन समाप्त होने 
में नहीं भा रहा है । आवश्यकता इस बात की है 
कि हम सूर्य के निरन्तर जलते हुए रहस्य को 
समभे और फिर असीमित ऊर्जा प्राप्त करे ताकि 
हम अपनी निर्धनता को पूरणंतः समाप्त करके इस 
पृथ्वी को स्वर्ग बना सके । काम बहुत बडा है 
पर किज्ञान की उपलब्धि के बाहर नही है ' क्या 
भारत का या किसी और देश का वेज्ञनिक इस 
ओर प्रयत्न कर सकेगा ? भले ही हमे एकदम 
सफलता न प्राप्त हो पर धीरे-घीरे हम उस ओर 
अवद्य पहुच जायेगे जहां हम पृथ्वी पर से ऊर्जा 
की समस्या को सदा के लिए सताप्त कर सके । 
इस ससय न तो पर्याप्त बिजली है, न डीजल है 


और न पंट्रोल । सभी चीजों को कमी है। ऊर्जा 
के स्थापी स्रोत के पता लगने पर पृथ्वी पर ही 
वह स्वर्ग भ्रा जायेगा जिसकी लाखो वर्षों से 
मनुष्य स्वप्न लेतेझा रहा है। विज्ञान धर्म ही 
नही बल्कि परम धमं है। विज्ञान की असाधारण 
प्रगति को देल्कर अशशका हो जाती है कि मनुष्य 
जाति भयकर भस्त्रो से भ्रपता अस्तित्व ही कही 
समाप्त न॒ कर ले | यहा पर फिर हमे विज्ञोन से 
ही शिक्षा मिल सकती है । इस ब्रह्माण्ड मे अरबो- 
खरबों ल'क हैं श्रौर एक-एक लोक का घेरा 
करोडो मील है पर वे आपस में टकरा कर अपना 
सर्वनाश नही कर लेते । सहग्नस्तित्व की भावना 
का हमे अपने मनो में विकास करना होगा। 
वैदिक धर्म का सार यह है कि मनुष्य इस ससार 
मे ईइबर द्वारा रचे गये पद'थों का खूब उपभोग 
करे पर अपनी सुबरुद्धि को बनाये रखे। ग यत्री 
मन्त्र का भी यही सार है। 


भारत की विपुल वन सम्पदा की पुराने युग से ही भ्रत्यत्रिक गीत गाये गये हैं । 
चन भारतीय घरकृति के उद्गस स्थान थे। उन बनों के एकान्त वातावरण में ऋषि- 
भुनियों ने प्रसिद्ध शास्त्रों और दर्शनों की रचना को । परन्तु रामायण और भहाभारत 
जसे महाकाव्यों में दंडकारण्य, नन्दनवन श्रौर खाण्डब वनों का इतना वर्शान होने पर 
भो हमारा ज्ञान उतकी वन सम्पदा के बारे में सोमित है। 


श्र 


प्रायंभटटू विज्लान-्पलिक 


पेलिनोलाजी और इस के 
उपयोग 


परागकश (पालन ग्रेन ) और बोजाणु 
(स्पोजे) के ग्रध्ययन को पैलनोलाजी कहते है। 
पराग-कश ग्ताबुतवीजी (जिम्तास्पमंज) और 
पाबुतबीजो (ए/न्जयोस्पर्मज) पौधों में बनते हैं। 
पेलिनोंलाजो शब्द की रचना एक ग्रीक भाषा के 
शब्द से हुई जिसका प्रथ॑ होता है दूर दूर फेलना। 
ये परागरुणों और बीजासुमो के दूर दूर बिखरने 
के सन्दर्भ में है । परागकश गोल था भ्रण्डाकार 
आ्राकृतियों के होते हैं। इनके बारे में प्रायः कहा 
जाता है कि इनका जन्म पु केसर के परागकीष में 
होता है प्रौर मृत्यु प्रष्डप (कारपल) प्रधवा स्त्री 
बोजारुपणं (मंगास्पोरोफिल) के वार्तिकाग्र पर 
होती है। परागकरणों की इस यात्रा को परागकण 
कहते हैं। स्पष्ट है कि परागकणों का हमारे लिये 
उतना ही महत्व हैं जितना कि फलों श्रौर बीजों 
का। पलिनोलाजी की ग्राधुतिक जानकारी का 
श्रेय स्वीडन के प्रोफेसर गुन्नर एड्टेंमन को है। 
भारत में भी डाक्टर पी० के७ के० नायर, डाक्टर 
मिथिलेश चतुर्वेदी तथा प्न्य शोध कर्ताप्रो ने इस 
क्षेत्र में महत्वपुर्णं कार्य किया है । 


अरधम इण्डियन पेलिनोलाजिकल काँग्रेस 
पंजाब विष्वविद्यालय, चन्डीगढठ के वनस्पति 
विभाग में सन्‌ १६७४ में हुई। इसका फाउन्डेशन 
लेक्चर “इवॉल्य्रूशन प्रॉफ स्पोर करू दी एजज्र” 
विषय पर प्रोफेसर पी० एन० मेहरा ने दिया। 


“-डा० पुरुषोत्तम कोशिक 


ऐतिहासिक दृष्टि से परागकण (पालन प्रेन) 
का उपयोग #हुत पुराता है। पुराने भारतीय 
ग्रन्थों में ताज़गों लाने वाले पराग स्नान का 
वर्णांन है। कहते हैं कि भगवान शकर प्रमलतास 
के पराग से भगवान विष्णु को स्तात कराते थे 
और फिर उनके सिर पर गंगाजल बरसाते थे। 


चुड़ाररव धरलसा चुरां स्मपन विधायते पूर्व । 
रंगे-शपाबुके त्वामभिषिज्चसि मोलिगेव्या 
शस्भुः ॥ 


पेलिनोलाजी का उपयोग निम्नलिखित बातों 
के लिये किया जा सकता है। 


फसलों के श्रच्छे वोज बनाने के लिये:- पालन 
की स्टोर करने की विधियाँ, उनकी वायबिलिटो 
के बारे में तथा प्रन्य उपयोगी जानकारी 
प्लान्ट ब्रीडिए प्रोग्रामों में बडी लाभकारी रहती 
है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 
डाक्टर वरघीज़ तथा उनके साथियों ने सरसों के 
बीजों को ०.२१ प्रतिशत, ०,५ प्रतिशत तथा १.० 
प्रतिशत कोलचिसीन में भप्राठ, बारह झ्ोर चोवीस 
घन्टेतक भिगोकर पानी से साफ करके उगाया | इन 
प्रयोगों से वे पालन स्टेराइल सरसों के पोषे बना 
सके । पालन स्टरिलिटि हाईब्रिड बी जबनाने के 
लिये बड़ी महत्वपूर्ण है । 


१७ 


मधुमक्खों पालन उद्योग में:-- मधुमक्खियों के 
मुश्न के भागो पर भ्रौर उनी टाॉगों के तोसरे जोड़े 
पर हगे बास्केट्स पर चिपके पालन ग्रेन के अध्य- 
यब से यह जानकारी मिलती है कि ये किन-किन 
तरह के फूलों भोर पौधों से शहद इकाट्ठा करने 
जाते हैं । रबड़ रिसच॑ इस्सटोट्यूट श्रॉफ इन्डिया, 
कोटायम (केरल) करे वैज्ञानिक जयरथनम ने 
रबड़ के पेड़ों पद लगे छत्तो को मधु मकयों के मुख 
और टाग्रो प्र परागकश न मिलने पर सिद्ध 
क्रिया कि मधु फूलो से नह्ढी भ्रपितु पत्ते के डच्ठल 
पर जगी ग्रन्थ से एक्रजित किया हैं। 


फार्ेसिक विज्ञान मे--पेलिनो नाजी प्रपराषियों को 
पकूड़ते में भी सहाम्रता करतो है। एक बार इस 
प्रकार का स्माझार था कि इस्लेड़ में स्मगलिग का 
गेहूँ पक्रड़ा गया । यह मालूम करना प्रसम्भव हो 
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गया कि गेहूँ झ्ाया कहाँ श्ले था ? बोरियों में गेहूँ के 
साथ लगे मुख्यता प्रोटियेसि के पालन और साथ 
मिले यूकलिपटस भ्रोर भ्रकेसिया के पत्तों के टुकड़ों 
का प्रध्ययतत करके, पेलिनोलाजिस्ट यहू ब्रता सके 
कि गेहूँ आस्ट्रेलिया से श्राया था । 


फार्मको पेलिनोलाजी--- हेफीवर तथा भ्रस्थमा 
पालन प्रेन्स श्रौर स्पो्स से होता है । पेलिनोलाजी 
का ज्ञान इत बिमारियों मे तथा एलर्जी वाली कुछ 
बीमारियों का श्रध्ययन करने में काम आ्राता है। 


भूगर्भ में तेल तथा कोयले के तलाश करने में.-- 
स्पोसे के बारे मे जानकारी तेल की तथा कोयले 
की खानों को खोजने में लाभकारी है । 


बर्गो क्ररण:-- पौधों के वर्गीकरण मे भो पेलिनो- 
लाजी बडो सहायक है । 


कै 


चन्दगुप्ल सौ्य के समय में एक वन प्रप्निकारों हौता था। उसकी सहाँक्तां के 
लिये कई प्रन्य कमंचारी ये। भ्रशोक सहान्‌ ने राज मार्गों के दोनों ओर वृक्ष लगाने बर 
विशेष बल दियां। मुग्रल सम्राट बनों का श्राखेट के लिये संरक्षण करते थे और बाग 


तथा, उद्यान में रुचि रखते थे । 


ह्र्व 


प्वाये मंट्ट विज क्रो 


सूर्य से ऊर्जा 


वर्तमान समध में ऊर्जा की समस्या विश्वव्यापी 
बन चुकी है। ऊर्जा किसी भी देझ् की प्रगति के 
लिये प्रायश्यक है। विकसित या अविकसित सभी 
देशों की प्राथिक प्रवस्था की उन्नति के लिये इम 
का महत्वपूरां योगदान होता है। कारखानों के 
चलाने मे, सिंचाई के लिये, बातायात के साधनों 
में तथा ग्रोर भी अनेक कार्यों मे इसका प्रयोग 
होता हैं । 


ऊर्जा के उद्गमो में निम्नलिखित प्रधान है । 
कोयला, तेल (मिट्टी का तेल, पंट्रोल, डोजन 
श्रादि), प्राकंतिक गैस, जल्-विद्युत क्षक्ति और 
परमाणु-ऊर्ना । इनमे में से तेल का प्रयोग अधिक 
होता है। परन्तु तेल के मूल्यों की बहुत ब्रधिक 
बुद्धि के कारश प्राज प्रायः सभी विकसित एवं 
प्रविकसित देशों में वस्तुओ्रों के मूल्यो मे बुद्धि हुई 
हैं । इसी कारण श्राज ऊर्जा के त्ये साधनों के 
लिये अनुम्नन्धान कार्य पर गम्भीर रूप से विचार 
किक जा रहा है। इस सन्दम में सूर्य से प्राप्त 
ऊर्जा मनुष्य के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है। पृथ्वी को सूय॑ से ऊर्जा की प्राप्ति निर- 
स्तर रूप से होती है। विश्व के कोयला, तेल प्रादि 
के भण्डार भविष्य में समाप्त हो जायेगे, परन्तु 
सौर ऊर्जा मानव को प्रिलती ही रहेगी। 


सूरय से प्राप्त ऊर्जा के और भी कई लाभ 


हैं। इसे बहुत ही साफ ऊर्जा स्रोत माना जाता हैं 
क्योंकि यह वातावरण को दूषित नहीं करता। 
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+-डा० प्रभिताभ सिन्हा 


कोयला जलाने से या तेल प्रयोग करने से जो गैस 
उत्पन्न होते हैं वह विकट रूप से वातावरण को 
दृषित करते हैं। बड़े नगरो में तो यह समस्या गंभीर 
रूप लेने लगी है। वातावरण के दूषित होने से 
जनसाधारण के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है। परमाणु-ऊर्जा साधारण॒तः यूरेनियम, प्लूटो- 
नियम भ्रादि से प्राप्त होती है। इसके प्रयोग के 
लिये बहुन ही सावधानी की आवश्यकता है 
क्योकि यदि अयक्ति देर तक इससे सीधे सम्पर्क 
में रहे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके 
अतिरिक्त परमाणु-ऊर्जा का प्रयोग यदि युद्धों में 
आरम्भ हो जाये तो समस्त मानव जतिके 
समाप्त हो जाने की सम्भावना है। इसलिये जिन 
देशो को इसके प्रयोग की विधि का ज्ञान है वह 
दूसरे देशों को इस दिशा में मदद करने में उत्सुक 
नही है । भ्रातंकबादियों को यदि किसी प्रकार से 
पर्याप्त मात्रा में इन पदार्थों की श्राष्ति हो जाती 
है तो वह किसो भी देश के लिये घातक धिद्ध 
हो सकते हैं। इसके ग्रतिरिक्त तेल की भाँति इन 
के भन्‍्डार भी विश्व मे सीमित मात्रा में हो है। 
इन सभी तथ्यों पर विचार करते पर सूयंसे 
प्राप्तकर्जा एक अत्यन्त उपयोगी ऊर्जा स्रोत 
प्रतीत होता है । 


भ्राज प्रायः सभी विकसित देशों में सूर्य से 
प्राप्त ऊर्जा के उपयोग करने की विधियों पर श्रनु- 
सन्धान कार्य पर बहुत प्रमास किया जा रहा है। 


सूप से ऊर्भा 


भारत में भी इस विशा में काये प्रारम्म हो गया 
है। भारत के लिए तो सौर ऊर्जा वरदान ही 
सिद्ध होगी क्‍योंकि यहां भ्रषिकांश क्षेत्रों मे समस्त 
बर्ष सूयं की किरणों पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। 
थदि वे शौतप्रधान देश, जहाँ वर्ष के प्रधिकाश 
समय सूर्य की किरणों कम ही मिलती हैं, सूर्य को 
ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं तो भारत जेसे देश 
के लिए तो यह प्रनिवायं हो होना चाहिए । ग्रामो 
के लिए यह बहुत लाभदायक होगा क्योकि एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए बिजली 
के लम्बे तारों की आवष्यकता नही रहेगी। इस 


बल्लारोपण 


के लिए सिलिकोन प्रध्ंचालक संग्रमों का प्रयोग 
किया जाता है जिन्हें तकनीकी भाषा में सोलर 
सेल कहते हैं। इसमें सूयं की किरणों को विद्युत 
ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है । तदुपरान्‍्त 
हस विद्युत ऊर्जा से पम्प भी चलाये जा सकते हैं 
जो कि घरती से जल निकालकर धिच।ई के काम 
आर सकते हैं । 


इस प्रकाइ सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग 
करना किसी भी देश के लिए लाभदायक सिद्ध 
हो सकता है । 


धरतो के उपंजाऊपन को कायम रखो, बढ़ाओरो, वृक्षारोपण करो, प्रपरदन को श्रब दूर 
अग्राप्नो । शिव को भाँति जहर पी कर जो श्रभृत बरसाते हैं उन्हें उगाकर श्राज प्रदूषण से 
छुटकारा पाप्नो । हरे भरे साना रंग बाले पेडों से मुप्ति सजाश्रो, मिले सभी कुछ जिन वृक्षों से 


उनको शीश भुकाप्रो । 


_+>फारिग 


श्रायभट्ट विज्ञाल-पहिकां 


अरे यह क्‍या ! 


कल तलक फुरसत न मिलतो थी 


रसोई से जिन्हें, 

आज वह आज़ाद हैं. कुछ 
 गुन-पुनाने के लिये। 

चरद मिनटों में रसोई का 


निबट जाता है काम । 
श्रब॒ नहीं कहती है वह 
मिलता नहीं उनको श्राराम ॥ 


१६४५ की एक शाम | स्थान है वाल्थम 
(उत्तरी अमरीका) मे स्थित रेथियन कम्पनी की 
प्रयोगशाला । एक वैज्ञानिक रडार वैकुश्रम 
नलिका के पास रख देता है। कुछ ही क्षण बीते 
होगे कि उस व्यक्ति की निगाह चाक्लेट के टुकड़ 
पर पडती है। वह विस्मित होता है। चाकलेट 
का ठुकडा हलुझ्ा जैसा मुलायम हो गया है। यह 
व्यक्त है पर्सी स्पेन्सर । इस घटना चक्र से स्पे- 
न्सर का मस्तिष्क तेजी से काम करता है। वह 
मक्का के कुछ दाने और एक अ्रण्डा मगाता है। 
दानों को वह रडार के एन्टीना के सामने रखता 
है। भरे यह क्या ? दाने नाचते है और शीघ्र ही 
फूल की तरह खिल उठते हैं। जैसे भाड़ मे भूनने 
पर हो जाते है । प्रब वह अ्ण्डे को रडार के हार्न 
के पास रखता है । अ्रण्डा बम को तरह फूट 
पड़ता है। 


झरे यह क्‍या ? 


--डॉ० वो० शंकर 


इन घटनाओो के विश्लेषण से एक जबरदस्त 
तथ्य उभर कर सामने झ्राया है। वैज्ञानिक ने 
यह निष्कर्ष निकाला कि रेडियो तरंगे या माइ- 
क्रोवेव खाना पकाने के काम ग्रा सकती है । 


भ्राज माइक्रोवेव द्वारा सुभ्रर के गौइत की 
एक स्लाइस को केवल एक मिनिट में पकाया जा 
सकता है। इसी प्रकार आलू को भूनने मे केवल 
चार मिनिट लगेगे। माइक्रोवेव का चूल्हा 
टेलीविजन सेट की तरह दीखता है। इस बूल्हे 
मे अनेक खूबिया हैं--इससे रसोई गर्म नही होती, 
बत॑न धोने का काम कम और आसान हो जाता 
है, ऊर्जा की वचत होती है और खाना बहुत तेजी 
से पकठा है। इन तरगो द्वारा भोजन, कागज, 
प्लास्टिक, शीशे या चीनी पर पकाया जा सकता 
है । माइक्रोवेब द्वारा पकाये गये भोजन मे उसका 
प्राकृतिक रग बना रहता है और उसकी सुगर्ध 
बढ जाती है। चूल्हे को साफ करना बहुत आसान 
है। भीगे कपड़े से पोछचना भर काफो होता है। 
ऐसा इसलिए है क्योकि भोजन चुल्हे की दौवारों 
पर चिपकता नहीं । माइक्रोवेव से खाना पकाने 
में ऊर्जा बेकार बिल्कूल नहीं जाती क्योंकि 
माइक्रोवेव की प्रायः सारी की सारी ऊर्जा सीधी 
भोजन मे जाती है। 


भोजन पकाने के लिए ग्राग की खोज के बाद 
माइक्रोवेव का भोजन पकाने के लिए उपयोग 
सबसे बडी खोज है । वह दिन दूर नहीं जब यह 


२१ 


तरंग आज के प्रचलित खाना पकाने के साधनों, 
जैसे गैस, बिजली, लकड़ी और कोयले के बूल्हो, 
पीछे छोड देगी । 


अब प्रइन यह है कि माइक्रोवेव भोजन को 
इतनी जल्‍दी कैसे पकाती है? तो सुनिये । आप 
जरा अपनी हथेलियो को तेजी से रगडिये । आप 
देखते हैं कि उध्मा पंदा होती है और हथेली 
गर्म हो जाती है । बिल्कुल इसी प्रकार माइक्रोवेव 
भोजन पर प्रभाव करती है । भोजन के अन्दर 
प्रवेश करने पर माइक्रोवेव तमी के करो मे तीब्र 


कम्पन पैदा करती है-यह कण एक सँकड में 
२ भ्रब ४५ करोड बांर कम्पन करते है। कम्पन 
से पैदा होने वाली रगड़ से भोजन गरम हो जाता 
है । इस तरह हम देखतें हैं कि माइक्रोवेव सींधां 
भोजन में ऊष्मा नहीं पहुंचाती है । पहले यह 
भोजन में तुरन्त जज्ब हो जाती है और फिर 
वहाँ ऊष्मा पैदा करती है। यह तरगे उन तरंगों 
से मिलती जुलती है जो टेलीविजन झौर रेडियो 
स्टेशनों से प्रसारित की जाती है। माइक्रौबेव 
ऊर्जा की तरग है। 


भारतीय वनों की, वैज्ञानिक व्यवस्था के लिए पहला ठोस केदम तत्कालीन वायमराय लाई 
डलहोजी ने भारत सरकार के तीन अगस्त, १८५६ के मेमरेन्डस द्वारा उठाया था। इस में 
उल्लिखित था कि वनों का संहार इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि वे नष्ट हों। 


भारेतोये बन अनुसंधान की स्थापना सने १६०६ से हुई । 
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प्रोयभंद्ू विहार परलिकां 


आं्यमढ़-मासकर-रोहिणी 


आये मट्ट, भास्कर, रोहिणी इन नामों की 
संसारुमे बड़ी चर्चा हुई है। थे भारत के द्वारा 
अन्तरिक्ष में विभिन्‍न उपयोगी के लिए भेजे गये 
उपग्रहों के नाम हैं । जबकि हमारे ड्वारा फेकी हुई 
कोई वस्तु थोड़ा ऊपर ही जाकर लौट श्राती है 
ऐसी स्थिति में ये जटिल मशोने इतना ऊपर जाकर 
अपना कार्य किस प्रकार करती हैं इसे हम निस्‍्त 
प्रकार समझ सकते है। 


पृथ्वी के श्राकषंणा के कारण पृथ्वीततल से 
प्राकाश की ओर फेकी वहतु पुन.वीचे चली प्राती है। 
यदि फेकने का वेग बढाऐँ जाये तो फेकी गयी वस्तु 
के द्वारा प्राप्त ऊँचाई भी बढतों जाती है। इसी 
प्रकार यदि कोई पिड किसी ऊँचे स्थान से क्षितिज 
दिवषा मे प्रक्षिप्त की जाय तो कुछ द्वेर बाद मे फेके 
गये स्थान से कुछ क्षितिष दूरी पर गिर पड़ता है । 
हस स्थिति में भी प्रैक्षेक वेग बढाने पर प्रक्षिप्त 
द्वारा प्राप्त क्षितिज़ दूरी बढती जाती है । इस 
तरह यद्दि किस्ती पिड को किसी ऊचे स्थान से 
श्राठ किलोमीटर प्रतिसेकिस्ड का वेग देकर प्रक्षिप्त 
किया जाय तो पिंड पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। वह 
पृथ्वी के चारो श्रोर एक कक्षा में परिक्रमण करने 
लगेगा । यह वेगेगरितज्ञो ने गएना से ज्ञात किया 
है। 


भ्रव यह समस्या हुई कि किसी पिड को इतना 
बैग किस प्रकार प्रदान किया जाये। सामान्य 


>शर्यमृभास्कर“सेहिनों 


प्रो० विजपेख कुमार 


साधनों से यह सभव नहीं है। इसके लिए जेट 
प्रणाली का उपयोग क्या गया है। 


किसी बत॑न मे भरे द्रव या गेस के एक बहुत 
छोटे |छद्र से होकर तीव्र गति से बाहर निवलने 
की क्रिया को 'जेट' कहते हैं। जिस वस्तु मे से 
तिकलता है वह वस्तु यदि चलने को स्वतृत्र 
है तो विपरीत दिशामे चलने लगती है । इस प्रकार 
से किसी वस्तु को गति कराने को जैट प्रोपलजन 


कहते हैं । 


इसी प्रक्रिया से जंट हवाई जहाज उड़ते है । 
वायु तथा रासायनिक मिश्रण के जलने से गर्म गंसे 
बनती है जो बहुत तेजी से फंलती हैं। ये गेंसे 
जहाज के पिछुले भाग से बड़ी तेजी से बाहर 
निकलती हैं। परिणाम स्वरूप जहाज विपरीत 
दिशा मे पझर्थात्‌ श्रागे वी दिशा मे गति करता है । 


जेट ज॑सा ही राकेट प्रोपलजन भी होता है । 
राकेट प्रोपलजन में राबेट का वेग ग्रधिक वीक 
गति से बढता है। इसका कारण यह है कि राकेट 
का द्रव्यमान कम होता रहता है । 


कृत्रिम उपग्रह (अतरिक्ष मे प्रनुसधान के लिऐ 
भेडी जाने वाली मण्यीन ) को वक्षा में स्थापित 
करने के लिए एक से भ्रधिक राकेटों को मिलाकर 
बने हुए बहुक्रम रावेट की सहायता ली जाती है। 


रः 


सबसे पहले काये करने वाला राकेट सब से बड़ा 
तथा प्त्से भारी होता है । प्रन्तिम क्रम का 
राकेट सबते हल्का होता हे। सबसे पहले प्रथम 
क्रम के राकेट का इजन कार्य करना भारमस्म 
करता हैं । इंधन सम,प्त होने पर यह स्वयं 
शेप भाग से पृथक हां जाता है और दूसरे क्रम 
का इजन काय प्रारम्भ कर देता है । अत में 
अतिम क्रम का इंजन कार्य करना श्रारम्भ करता 
है उसी से कृत्रिय उपग्रह को कक्षा में गति करने 
के लिए ग्रावश्यक वेग श्रौष्त होता है। 


क्‌त्रिय उपग्रह की चाल तथा परिक्रमशकाल 
(एक परिक्रमा में लगने वाला समय) उपग्रह की 
पृथ्वी तल से ऊंचाई के ग्रनुसार होते है! पृथ्वी 
के समीप परिक्रमा बरतने वाले उपग्रह की चाल 
लगभग झ्ाठ किलोमीठर प्रति सेकेन्ड तथा परि- 
क्रमणा काल लगभग ऐक घन्टा चौबीस मिनट 
होता है । 


कुछ दिन पूर्वंतक कृषिम उपग्रह छौडने 


को क्षमता केवल पाँच देश रखे थे। इन दंशों 
के नाम हैं रुस, पअमेरका, फ्रास, जापान 
तया चोन । अब भारत भी उपग्रह छोडने 


काले देशा में सम्लिजित हो गया है। प्राय मट्‌ट' 
तया “"मास्कर' के पदवातू इव दिशा में नवीनतम 
सफलता “रोहिणी” नाम के उपग्रह की स्थापना 
करके भार ने प्राप्त की है । 


र्४ड 


“रोहिणी” उपग्रह १८ जुलाई १६८० को 
भारतीय प्रंतरिक्ष अनुसंघान संगठन के श्री हरि- 
कोटा केन्द्र से प्रक्षिप्म किया गया था। इश् उप 
ग्रह का वजन ३४ किलोग्राम था इस उपग्रह का 
परिक्रमण काल ६० मिनट है। इस उपग्रह को 
कक्षा में स्थापित करने वाले राकेट की गति 
४४०५०६० कि० मीटर प्रतिघटा थी। इस राकेट 
ने “रोहिणी उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने 
का कार्य केवल८ मिनट में ही पूरा कर लिया था। 


कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त जानकारियों भविष्य 
में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । मौसत की पूर्व सूचना 
प्राप्त करके प्र|ने वाले खतरे ( तूफान, प्रादि ) से 
सतक होकर उससे होने वाले विनाश को कम' से 
कम किया जा सकता है । प्रन्तरिक्ष अ्नुसघान का 
उपयोग ज़लयानों तथा वायुयानों के लिए किन्‍्हीं 
दो स्थानों के बीच सबसे कम' लम्बा रास्ता 
निर्धारित करने में भी हो सकेगा। इस प्रकार 
समय और ऊर्जा की बचत होने से भारी श्राथिक 
लाभ होगा। टेलीफोन बातचीत की प्रचलित 
प्रणाली में बहुत न'रो की श्रावश्यकता होती है । 
झाने वाले समय मे इसमें और बृद्धि होगी लेकित 
यदि उसके लिए संचार उपग्रहों का उपयोग किया 
जाय तो यह सस्ता ग्रौर सुविधा जनक होगा। 


भारत मे यह कार्य ग्रभो प्रारभिक भ्रव॒स्था मे 
है। लेकिन ऐसी प्राशा है कि थोडे से समय में हो 
हम इस दिल्य। मे बडी प्रगति कर लेगे । 


प्राचीन वाढमय में 
वैज्ञानिक तत्त 


मैक्समुलर ने भ्रपने ग्रन्थ “भारत हमे क्या 
सिखाता है” भे वेदों को विदव पुस्तकालयों की 
सव॑ प्रथम पुस्तक प्रगीकार किया है। वेदों में 
क्स प्रकार का ज्ञांन है ? इस विषय को लेकर 
एक लम्बे काल से विवाद की स्थिति बनी हुई 
है । माम्यता चाहे प्राचीन हो प्रौर चाहे प्रवाचीन 
हो हमे सत्य को खोज करनी चाहिए। हमे कोई 
तथ्य इ। लिए स्वीकार करना है कि उसे प्राचीन 
काल से माता जाता रहा है, यह वैज्ञानिकता 
अथवा सत्य अन्वेषण की विधि नहीं मानी जा 
सकतो है। परत्तु इस के साथ ही यह मान्यता 
उससे भी अ्रधिक खड़न करने योग्य है कि यह 
मान लिया जाय कि जो कुछ प्राचीन साहित्य मे 
है वह किसी भी अवस्था मे नही मानना है, चाहे 
कितना भी सत्य वंज्ञानिक तथ्य का प्रतिपादन 
क्यो न हो। जो भी कोष किया जाय वह तथ्य 
एब शुद्ध तक॑ के आधार पर मान्य होना आपेक्षित 


है। 


प्राज से लगभग दस वर्ष पूव की आधुनिक 
पुरातत्व वेत्ताओ की मान्यता के अनुसार इस 
ससार की समस्त गतिधिधि एवं इतिहास केवल 
१० हजार वर्ष से लेकर १५ हजार वर्ष से ग्रधिक 
पुराना नही माना जाता था । जब उन विद्वानों 
को यह कहा जाता था कि भारतीय गरित भ्रौर 
बेदिक भ्राधार पर विद्व की रचना एवं उसका 


प्राचोष्त बाइमप में ... 


--श्रो० जयदेव 


इतिहास लगभग दो भ्ररब वर्ष पुराना है तो वे 
विद्वान मखौल उच्चते थे। परन्तु श्राघुनिक नवीनतम 
आविष्कार एव वैज्ञानिक निष्कर्षों ने उस मखौल 
का मखौल यह खोज कर के कर दिया कि सृष्टि 
का इतिहास दो ही नही अ्रपितु लगभग तीन अरब 
वर्ष पुराना है । अभी इस वर्ष पूर्व की मान्यता 
कि एक मनव पिश्लर की हड्डियों का रासायनिक 
विश्लेषण करने से वह दो करोड वषं पुराना 
सिद्ध हुआ है। चद्धमा से लाया गया एक 
पत्थर का टुकड़ा तीन या इस से भी अधिक ग्ररव 
बर्ष पुराना विद्व की वैज्ञानिक प्रयोगशालाओो ने 
माना था। 


उपयुक्त निष्कर्षों से यह स्वत सिद्ध हो 
जाता है कि मातव क सारक्ृतिक एवं साहित्यिक 
इतिहास हजारो बष नहीं अ्रपितु करोड़ो वर्ष 
पुराना है । 


इस तथ्य के मानने पर अब क्‍या यह सही हो 
सकता है कि मनुष्य करोड़ो वर्षों तक मूर्ख रहा 
है प्रौर वह केवल कुछ सौ वर्षो से ही बुद्धिमान 
बना है। वस्तुत सह्य तथ्य यह है कि मानव 
इतिहास में सेकडो बार नही अ्रपितु लाखों बार 
विकास एवं हास की स्थिति श्राई है। विकस 
की चरम सीमा के पश्चात्‌ भयंकर युद्ध एव 
प्राकृतिक घटनाओं से अनेकों बार विदव 


२५ 


खंडहर बना, फिर विकास हुआ और उसके 
पर्चात्‌ पतन । इस क्रम में मानव इस समय 
विकास की चरम सीमा की स्थिति मे से गुजर 
रहा है | यह विकास की स्थिति बनी रहे, वैज्ञा- 
निंक उपलब्धिया जीवित रहे और मानव सभ्यता 
का पुन. पतन न हो, इस चिन्ता मे आज मानव 
समाज झ्ास्त्री, दार्शनिक एवं बरुद्धिजीवी वर्ग 
अत्यन्त घुल रहा है | निशास्त्रीकरएा एवं विश्व 
सरकार का गठने आदि की भावनाये इस उपयुक्त 
तथ्य के परिणाम एवं निष्कर्ष है ? परन्तु क्या ये 
उदात्त भावनाये एवं मान्यताये विश्व को विनाश 
से बंचा सकेगी ? किस के सामने यह प्रइनवाचक 
चिह्न नहीं है ? इसका त्रैज्ञानिक एवं दार्शनिक 
तथा यथार्थ उत्तर एक ही है कि इस चरमोत्कष 
वैज्ञानिक युग का प्रन्त फिर वही बेलगाडी घरों 
में तेल का दीपक, शिकार के लिए पत्थर एव 
लोहे के नुकोये झस्त्र और तीर कमान होगे। 
निरुक्तकार ने ग्राज से हजारों वर्षों पूर्व वैज्ञानिक 
खोज की थी कि विद्टव के प्रत्येक पदार्थ की छः 
गति होती है। अस्तित्त्वरूप, उत्पन्न, बढ़ना, 
विपरिरंशम, क्षयत्व और बिनाश । 

इस उपयुक्त निष्कषं॑ के झाधार पर यह 
मानने उचित है कि वैज्ञानिक उन्‍नत्ति भी अनेकों 
बार मानव इतिहास में हुई होगी और पुन वे लुप्त 
हो गई हैं। विज्ञान की समस्त शाखाओं का वर्णन 
हमारे प्राचौन ग्रैन्थो में उपलब्ध है । यहां बिभानो 
का वर्णन प्रस्तुत है । 

वेदो के मन्त्रों में जिस प्रकार के विमानों 
का वन मिलता है, उसका विस्तार एवं शोध 
करके भरद्वाज मुनि ने ५६ प्रकांर के विमानों के 
नाम अपने ग्रथ “यन्र सर्वस्व” मे गिनाये है। यह 
ग्रन्थ बृहद्‌ विमान शास्त्र के नाम से स्व० 
स्वामी ब्रह्मुमुनि ने प्रकाशित कराया हैं । 


रद 


इन विमानों के कुछ नाम इस प्रकार है - भैरव, 
नन्‍्दन, बदुक विरिच्चि, तुम्बर, वनतेय भेरुण्ड- 
मकरध्वज श्यू गरक, अम्बरीष सेहिक, म/तृक 
गरुडास्य, गजास्य, वखुदेव, सूरसेन बीरबाहु 
शुकतुण्ड, जम्बुक, गिरींश, कुंमुँद, क्रो ख्िक, ग्रेंजेगेरे, 
पचदल दुन्दुभि मायूरक, रविमण्डन, व्याघुमुख, 
विष्णुरथ, सौवशिक, बूंहतूं, कुल, महानंदे भौर 
ककुम इत्यादि । 

रामायण काल का बहुचचित “पुष्पक'' 
विमान का नामे श्रोटा है। जब राम को रावण 
के सांथ॑ युद्ध मे विंलम्ब हो गया था, उस समय 
उनको पुष्पक नामक विमान से अयोध्या ले जाया 
गया था । वह ग्रत्यन्त आराम के साधनो से युक्त 
बताया जाता है| इसे कुछ श्रान्‍्त विद्वान गप्प 
कह कर उपेक्षा कर देते है। परन्तु यहा तो द्वापर 
में एक पुष्पक ही नहीं अपितु ५६ प्रकार के 
दिंभान थे । 


विधान के निर्माण मे किस प्रकार की घातु 
या लोहादि होने अपेक्षित है, इस का वर्णन भी 
विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है। उसका वर्णन इस 
प्रकोर प्राप्त है कि -- दिविद्धा-लोह विशेष या 
जस्ता, पाषाण चूस, कॉन्‍्त कृष्ण लोह, बज, 
ग्रेश्नेंक, कैमठो, शिलोरंस, डिंम्भारि, धोण्टा मैन- 
फैलें, करें तरवर शुल्व-त म्ब, विरण््चि, करां अर्के 
मन्दार पारा, धतूरा, सुरक्षी, कासादि। इन 
उपयुक्त वस्तुओं का समान भाग लेकर विधिवत्‌ 
तौने बार शुद्ध करके शंशभूंषेर्म मुंखपात्र मे भर 
दे । मण्डुक ऊुण्ड के मध्य में रख कर परचॉस्य 
मस्त्रिंका से २०० दर्जे कौं उष्णतो से धोक॑ कैर 
नेत्रंप॑यन्‍्त गलो क॑र उस रसे को लेकर शीघ्र यर्त्रे 
के मुख में विधि से डाले दें । इस विधि से पुंएिट 
बंधक नीलंवर्ण ग्रत्यन्त सूक्ष्म सुर्ठ भार रहित 
भास्वर वैडालिफ॑ लोहे का निर्भाण हो जायेगा । 


आय सेंट विंजञमि-पॉर्िका 


वायुवान मैं किस प्रकार का लौहा उपयोग में 
लाया जांय जिस पर तॉप॑मान एर्व अन्य वीती- 
बरण का प्रभाव न हो, उस को बनाने की उपयक्त 
विधि है। 

उस समय विमानों में एक विद्युम दपंण 
लगता था जिसकी निर्माण विधिं इस प्रंकार बत- 
लाई गंई है। उस गोपुर यन्त्र का वेग विद्युत से 
उत्पन्न अग्नि के वेग को पूर्ण रूप से अति वेग से 
खीचर्कर स्वयं पी लेता है । पश्चात्‌ सूर्य किरण 
शक्तियाँ अपने तेज से गोपुस्थ दारुण उस ज्षक्ति 
को लेकर महामा।डलिक वात मैण्डल में आकाश 
के अन्दर विलीन कर देती है, पुन उस शक्ति 
का विनाश हो जाता है, पदचात्‌ वह हिम की 
भाँति अत्यन्त ल्लीतल हो जाबे। उससे विमान 
यान मे बंठे चालक यात्रियों को सन्‍्तोष एवं सुख 
प्राप्त होना चाहिये । तथा विमान भी सुरक्षित 
रहे । अत. विमान मे ज्ञास्त्र विधि से इसे झद- 
मुत स्थिर विद्युत दपंण नामक यन्त्र को सस्था- 
पित करे । 

विमान में एक ही नहीं अपितु इस प्रकार 
१२ विद्युत दषंण यनन्‍्त्रों को लगाने का विधान 
प्राप्त है । 

मूल संहितायो मे जिस प्रकार के वायुयानों 
का सकेत प्राप्त है, वे विमान एक देश से दूसरे 
देश और लोकं-लोकान्तरों में जाने वाले विमान 
भी बतलायें गये है । 

विभिन्‍न प्रकार की संवारियों या यानों से 
हमारा भूमि, जल और प्ाकाश मे प्रतिदिन 
सुविधापूरवंक झाना जाना है वे यान लोहा, 
ताम्बा और चान्दी झादि तीत घातुओ से निर्मित 
होती है। जैसे नगर या ग्राम की गलियों मे 
भटपट जाना आना होता है, वैसे हो दूर देश मे 
भी उन सवारियों से शीघ्र-२ जाना आना होता 


प्राचीन वहसेय॑ में 


है। में थान॑ संभी दुर्गंभ और दूर स्थानों 
में जाने वाले होंते हैं। में जो अन्लि युक्त यान 
निर्भित होते है वे बड़ेर समुद्रों के मध्य से भौ पार 
पहुंचने में सैमर्थे होते है। ईन पृथ्वी, जल झौर 
आका॥ में चलने वाले यानो में वाष्प वेग के 
लिये एक जलाशय ब॑नॉकेर उसमें जल से चंक 
करना चाहिये ताकि वे ग्रत्य॑न्त तीत्र गति से सुख 
पुंवंक चलने वालो सिंद्ध हो सकें। 


ये विमान मन के वेग समान चलने वाले हो 
इन थानो में तीन प्रकार के पहिये हो, जिन से 
जल और पृथ्वी के ऊपर चलाया जा सके । उनमें 
तीन-तीन थम्बें ऐसे बनाने चाहिये कि जिन के 
आधार पर कला यन्त्र लगे रहे ये थम्में काष्ठ या 
लोहे के साथ लगे रहें । संभी पुर्जे इस प्रकार स्थिर 
रहें कि कभी उन में कोई विंकार न पाये और ये 
सवारियों को सुख पूर्वक ले जा सके ६ 


इसी प्रकार यानो का वर्णन विभिन्न रूप से 
किया है कि समुद्र, भूमि और आकाश मे चलने 
वाले यानों का निर्माण करना चाहिये । इन यानो 
के बाहर भी थम्भे रचने चाहिए जिन में सभी 
प्रकार के कलायन्त्र लगाये जाने चाहिये । उन में 
से एक चक्र ऐसा बनाना चाहिये जिंसके घुमाने 
से सभी यंन्त्रे ग्रोत-प्रोत होकर घूम सके । उनमे 
त्तीन-तोन सौ बडो-बडी क ले श्र्थात्‌ पेच लगते 
है, जिनसे उसकी यान सभी मशीने जुड जाये। ६० 
कला यन्त्र होने अपेक्षित है, कुछ चलते रहे और 
कुछ बन्द रहें । जब विमान ऊपर चढानां हो तब 
उस भाप स्थान का मुख बन्द करना भ्रपेक्षित हैं। 
अतः इसमे सभी ऊपर नीचे, बाये दायें, वापिस 
चलने के यन्त्र लगाने चाहिये । 


२७ 


बेदो में सेकड़ों स्थानो पर विमान छाब्द या 
यान, नाव आदि ढाब्दो का प्रयोग है। इतना 
अवश्य सिद्ध होता है कि विमान विद्या के ज्ञान 
के साथ-साथ उस समय के ऋषि आाष्यात्मिकता 
परित्याग नही करते थे जंसा के कहा गया है कि 
महर्षि भारद्वाज द्वारा बेद का निमंथन कर यन्त्र 
सवंत्र ग्रन्थ को मक्खन के रूप मे निकाल कर 
रप्ा है। इस “यन्त्र सवंस्व” मे बेमानिक प्रक- 
रण ५०० सूत्रो मे एवं श्राठ श्रष्यायों मे निबद्ध 
है। इनमे त्रिपुर नामक वायुयान पृथ्वों, जल 
और आकाझ में समान रूप मे चलने वाला माना 
है । विमान के ३२ प्रकार रहस्य बतलाये गये है 
जैसे विभान का अरूयकरए, छाब्द प्रसारण, 
लद्भुनु रूपाकषंण, शब्दाकर्षण, शत्रुओं पर धूम 
प्रसारण, श्षत्रु सेब चाने को स्वविमान का मेघ- 
बुत करना, दूर से झाते हुए शत्रु के विमान पर 
४०८० ताड़ो फंक कर उड़ने में असमर्थ करना, 
शत्र सेना पर शब्द बम फेंकना आदि का प्रयोग 


विमानों द्वारा करने का वर्णंत मिलना है। इसी 
प्रकार विमान की १३ ग्रतियों का वर्णन 
मिलता है । 


ब्रत वैदिक वाटभय में जहा दर्शन भर 
अन्य गुद्य विद्याओ का व्याख्यान हुआ है, वहा 
भौतिक विद्या और विज्ञान का भो वर्णन प्रचुर 
रूप में मिलता है। जहा अनेक प्रकार की विधियाँ 
विमान आदि के निर्माण की क्रमशः मिलती हो 
वहाँ ये सव कल्पनाएं है ऐसा कहना इस साहित्य 
के साथ भ्रन्याय होगा । 


वास्तव में इस प्राचीन तकनीकी विद्या का 
आधुनिक परिपेक्ष्य मे सरकार को आ्राज के वैज्ञा- 
निक श्रौर बैदिक वाड्मय के विद्वानो का एक 
शोध शाला वतानी चाहिये, हो सकता है 
वैकल्पिक विमान निर्भाण विधि का प्रविष्कार 
हो सके और इस भारतोय निधि का उचित उप« 
योग किया जा सके | 


संसार का पहला मनुष्य जो यूरोप कौ धरतो से ऊपर॑ उड़ा सेन्टा--डंयूमांट था । 
इस घटना से प्रभावित होकर ब्रिटिश सवादाता लार्ड नार्थंविलफ ने कहा था समाचार 
यह नहीं है कि मनुष्य उड़ निकला हैं, बल्कि यह है कि इंग्लेण्ड भ्रब द्वोप नहीं रहा । 


र्क 


श्रायभट्टू विशान-पत्िकां 


क्या पेड़-पौधे भी सोचते हैं ? 


सुप्रसिद्धि वेज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र बसु 
को ही स्वंप्रथम यह सिद्ध करने का गौरव प्राप्त 
है कि पोधे भी सचेतन हैं प्र्थात्‌ वे भी मनुष्य की 
भाँति सोचते हैं, विचार करते है भौर उनमें चातु्य 
का भी विशेष समस्वय पाया जाता है। उन्होने 
ही सर्वप्रथम यह सिद्ध किया की मनुष्य को भाँति 
ही पेड-पौधे भी स्वसन क्रिया करते हैं तथा जीवित 
कोछिकाप्ों से मिलकर बने होते हैं। मनुष्य के 
समान ही सुख-दुख को उन्हे भो श्रनुभूति होती 
है । उनकी इध खोज ते वनस्पति विज्ञान में हल- 
चल मचा दी और विद्व के ग्रनेक वेज्ञानिकों का 
इस प्ोर ध्यान भ्राकषित हुआ तो उन्हें प्रोर 
भी भ्राइवय जनक प्रमाण मालूम हुए। 


पेड-पौधों की विचार शक्ति के रूप में प्रनेकों 
उदाहरण दिये जा सकते है। ऐसे झ्नेक पेड-पोधे 
हैं जो भ्रपने पाप्त आने पर छोटे-छोटे कीड़ों को 
अ्रपनो विशेष रचनाओं के द्व'रा पकड लेते हैं,भौर 
धोरे-धीरे उनको श्योषित कर लेते है, यह वनस्पति 
विज्ञान का एक अत्यन्त मनोरजक भाग है। 
सर चार्ल्स डाविन ने इन पौधो के बारे में प्रनेक 
अस्वेषण किये और “इन्सेक्टोवोरस प्लॉट्स/ 
नामक एक पुस्तक लिखी। ये पोधे संसार के 
विभिन्न स्थानों पर पाये जाते है ओर कीडों से 
अपना खाद्य प्राप्त कर लेते है। वैसे तो “फोटो- 
सिथेसिस” द्वारा भी इनका खाद्य संस्तेषण चलता 
रहता है । ऐसे पोधों के कुछ उदाहरण हैं जेसे- 


क्या वेड़-पोचे- 


राजेश चौहान 


नंपेन्थीस, सिफेलौटोरस, सारासीनिया, डारलिग- 
टौनिया, ड़ोसेरा, युट्रिकुलेरिया इत्यादि । 


अब श्राप की मुलाकात एक ऐसे छोटे से पोधे 
से कराते हैं जिसे “लिनेरिया” कहा जाता 
है । इन महोदय को पथरीली चट्टानों पर 
निवास करने का शोक है । इन्हें यदि चट्टान 
में कोई छेद दिखायी दे जाये तो ये श्रपनी णड़ों 
को उस छेद में जमाकर, चाट्‌थान पर अपने शरोर 
को फंलाकर, परिस्थितियो से जीवत-सघषं करते 
हुए अपना जीवन व्यतीत करतें हैं। जब यह महो- 
दय अपनी वाल्यावास्था को पारकर ग्रपनी वयस्का- 
वस्था में कदम रखते हैं तो इन्हे प्रपनी वशबृद्ध 
का झ्याल श्राता हैं, तब यह भ्रपनी शाखझो पर 
रगबिरगे फूल खिला देते है। मधुमविखियां पराग 
की खोज में मचलती हुई, इन पर प्राकर बंठती 
है तो लिनेरिया महोदय के तर भाग में बने पराग 
कणा इनसे बिपक जाते हैं प्रोर जब ये मादा भाग 
पर श्राकर बेठती हैं तो ये परागकरा मांदा भाग 
में बने भ्रण्डे से सयोग करते हैं। हस भ्रेक्रिया के 
परिणाप॒ स्वरूप बोज बन जाता है। श्रब ये बीज 
वायु मे उडकर दूसरी चट्टानों के छेद में गिर जाते 
हैं तथा अनुकुल परिस्थियाँ पाकर फिर से नये 
लिनेरिया शिशु को जन्म देते है जो समय पाकर 
बयस्क हो जाता है। 


युकेलिप्टस का पेड़ तो आपने भ्रवश्य देख; 


नर 


होगा परन्तु इनकी विचार शक्ति से आप शायद 
परिचित न हो तो, इन महाशय के विषय में भी 
जान लें । यह पेड किसी भी स्थान पर क्‍यों न उगे 
अपनी जडों को फलाता हुप्रा उस स्थान तक ले 
जाता है जहाँ पर उसे पानी मिल सके । पानी काफी 
गहराई पर होने पर इसकी जोड धरती मे सेकड़ों 
फिट तक चली जाती है। 


जिस श्रकार से मनुष्य के श्र होतें हैं भोर 
वह भ्रपनी रक्षा के उपाय सोच लेता है उसी प्रकार 
सुन्दर फूलों से युक्त पेड़-पोधों का नुकीले काटे या 
दुर्गन्‍्ध युक्त होता उनकी रक्षा भावना से ही परि- 
चालित प्रतीत होता है । 


पोधों में मनुष्य के समान उत्तेजन शीलता 
का गुणा भी पाया जाता है | छुई-मुई नामक पौधे 


को तो आपने भ्रवद्य देखा होगा । छूने पर इसके 
पत्ते मुरका जाते हैं। पौधे यद्यपि स्थिर रहते हैं 
तब भी उनमें गति होती है, उदाहरणार्थ-सूरज- 
मुखो के फूल का सूर्य की प्रोर घूसना गति का ही 
उदाहरण है। खट्टी बूटी तथा कचनाश की 
पत्तियाँ दिन में तो खिली पहली हैं, परन्तु रात मैं: 
बन्द हो जाती हैं । उपयुक्त विवेचन से हम निष्कर्ष 
निकालते हैं कि पोघो में भी जीव जस्तुप्रों की 
भाति जीवद्रव्य, जनन, उत्तेजन श्लीलता, इ्वसन, 
उपायबचय, बृद्धि, गति, अनूकुलन सचेतनता आदि 
विशेषताएँ पायी जाती है। प्रतएव हम कह सकते 
हैं, पौधे भी चेतन हैं, वे भी सोचते हैं, अनुभव 
करते है। 


क््कआ 


“प्रनुसंधान” ऐसा शब्द है जिसका काफी उपयोग व दुरुपयोग होता है ! 
बस्तुतः यह-और कुछ नहीं, एक मनः स्थिति है--परिवततन का स्वागत करने को 
मनः स्थिति । यह विगत काल का विवेचन नहीं भविष्य पर विचार करना 
है। श्रनुसंधान को, ग्ज्ञात को, पाने के लिए एक जुझ्मा' अथवा गेरिला युद्ध भो 
कहा गया है। भ्रनुसंधान में हमें परोक्षा श्रौर हुएं॑ नराइ्य श्रोर बिनोद का 


साक्षात्कार होता है| 


३० 


-+डा० बाई० नायुडस्प्ता 


आम विज्ञाल-पत्रिका 


एक वंज्ञानिक पक्ष-- 
व्यक्ति 


संसार में कोई भी दो मातव प्रत्येक दृष्टि से 
पूरांतया समाम नहीं हो सकते । शिशु से बालक, 
बालक से किशोर तथा क्छोर से वयस्क एवं 
वयस्क से प्रौढ़ व प्रौढ से वृद्धावस्था तक मानव 
भ्रन्य प्राणी से प्रधिकाधिक भिन्‍न होता चला 
जाता है। शारीरिक तन्तुओं के निर्माण व सहले- 
धरण की प्रक्रिया जिस प्रकार भ्ररा स्थापना से ही 
प्रारम्भ होती है, ठीक इसी के समान्तर निरन्तर 
व्यक्तित्व विकास प्रणाली भी ग्रपना कार्य प्रारम्भ 
कर देती है, जन्म के तुरन्त पश्चात से लगभग ५ 
ध्ष तक दोनो प्रक्रियाये साथ २ चलती हैं, त्त्व- 
ज्ञान धीरे-धीरे वंशानुक्रम के श्राघार पर बाता- 
वरण से प्रभावत होकर यह निर्माण व विकातप्त 
प्रक्रिया लगभग २० वर्ष तक शारीरिक विकास के 
साथ ही पूर्ण हो चुकी होती है, इसके पश्चात्‌ 
केवल परिपक्वता के ग्रत का समावेश हो समय 
है, इस प्रवस्था के बाद डिसी व्यक्ति के ब्यक्तित्व 
मे किसी नबीत कारक के प्रभाव से प्राकस्मिक 
परिवतंन प्रायः कम ही देखा गया है । 


सभी माता पिता की यह इच्छा होती है कि 
उनकी संतान स्वस्थ तुन्दर मेघ/वी हो, उसका 
व्यक्तित्व सावंभौमिक हो । इसके लिए ग्रावदयक 
है कि इस समानास्तर विकास प्रक्रिया के प्रत्येक 
पग पर मनोवेज्ञानिक पक्ष के साथ समाहित वेज्ञा- 
निक पक्ष को भी समझा जाय-- 


ज्यक्तित्व 


भूपेल्नकुमार मेहता 


जीव विज्ञान के ध्ाधार पर बालक के 
व्यक्तित्व का निर्माण व विकास उसके शरीर की 
कोशिकाओं ने विद्यमान रचना 'जीन' से सम्बंधित 
है। स्वर में 'जोन' की रचना, सरचना, मौलिकता 
उसके वशानुक्रम तथा वातावरण से निर्धारित 
होती है, जो विकास की प्रारभिक प्रवस्थाप्रो को 
भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक प्रभावित करती है । “जीन' मे 
में उपस्थित प्रन्य सूक्ष्म रसायन डी० एन० हु० 
तथा भ्रार० एन० ए० व न्यूविलोटाइड की सख्या 
सरचना ध्यवस्था तथा विशिष्ट ज्यू खला क्रम ही 
प्रन्तत: व्यक्तिश्व का निर्धारण करती है । डी० 
एन० ए० तथा प्रार० एम० ए० जो कि मानव 
शरीर में उपस्थित कोषो के भ्रत्यन्त सूक्ष्म भाग है 
वास्तव में भ्रन्य सृक्ष्म रासायनिक पदार्थों, पेटोज 
शर्करा फास्फेट्स तथा नाइट्रोजन बेस भ्रादिसे 
निर्मित है, जो कि श्रन्ततः 0, छ; [५, 0, 0, ए, 
आदि सामान्य परमाणुभो के पपरपर विभिन्‍न 
प्रकार के समायोजनो के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। 


इस प्रकार इन्ही परमाणुग्रो के मध्य विभिन्न 
बधो के निर्माण, विकास, समायोजन मे वंशानुक्तम, 
समय-समय पर ग्रहरा किये गए साध पदार्थ एव 
बातावरण, प्रत्येक क्षण पर महत्वपूर्णा भूमिका 
निर्वाह करता है । 


वैज्ञानिक ईष्टि से देखा जाय तो खाद्य पदार्थ 


बे१ 


इनके निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री है व वाता- 
वरण इनके निर्माण हेतु ऊर्जा का स्रोत है । तथा 
वक्षानुक्रम एक उत्प्रेरक है जो गति को झनुक्तुल 
दिला दे सकता है । 


प्रत्येक नर प्राणी के शुक्राणु में इसी कारण 
उम्र प्राणी के व्तक्तित्व के लगभग सभी विशिष्ट 
गुण विद्यामन होते हैं जो कि उसको सन्तान में 
सक्रमित होते चलेजाते हैं। मादा प्राणी का छारी- 
रिक स्वास्थ्य, सौष्ठवता व झन्य विश्विष्टता आरा 
विकास में केवल उवंरक का ही कार्य कर पाती 
हूँ. 

दूसरी ओर वातावरण यह एक ऐसा गूढ़ 
विषय है, जिसका वैज्ञानिक विब्लेषण अभी तक 
नही द्वो सका है। इसका स्पष्ट प्रमारा है कि 
अन्तरिक्ष मे उपस्थित प्रत्येक मानव प्रणाली तथा 
कुछ भ्न्य विश्विष्ट बस्तुएँ झलग-पलग समय पर 
अपनी विभिन्‍न तथा विशिष्ट स्थिति में ऐसी भ्रज्ञात 
आशुत्ति को तरगे भ्रथवा किरणे उत्पर्जित करते 
हैं या शोषित करते हैं, जिनका वेज्ञानिक अध्ययन 
अभी तक प्रारम्भ नही हो सका है। जिस प्रकार 
एक रेडिवों अथवा टो० वो» में सुई छुमाने पर 
सचार केन्द्र द्वारा प्रसारित इच्छित आवृत्ति प्राप्त 


हू 


होने ही उस विशेष कार्यक्रम को सुना अथवा देखा 
जा सकता है इसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी एक 
ऐसा जठिल इलेक्ट्रानिक उपकरण है, जिससे 
समय-ममय पर छोषित अथवा उत्सजित विकिर्ों 
को एक विष्चिष्ट दिश्या में श्रुवित, केन्द्रित प्रथवा 
क्रम बद्ध करने पर इच्छित कार्य सिद्धि सभव है। 
समस्त मानव शरीर भी एक चुम्बक की भांति है, 
जिसका शोषं उत्तरी ध्रुव तथा पर दक्षिणी धुव 
का कार्य करते है जो भ्रन्य किसी भी ख्लोत से प्राप्त 
निकट के विकिरणों के साथ ग्राकषंणा, प्रतिकरो, 
अवशोषणा, उत्सजंन, केन्द्रोयक रणा, विकेन्द्रीयकर ए 
प्रक्रिया सचालित करते रहते हैं। साधना, योग- 
साधना, पूजा, तपस्या, एकाग्रता, चिन्तन, मनन, 
आस्थ!, प्राशीर्वाद, स्वच्छता, सुसगति, चमत्का- 
रिता, रीति रिवाज की प्रावश्यकता, अनावश्यकता 
का इसौ अ्धार पर स्पष्टीकरण संभव है । 


मानव की प्रत्येक क्रिया कुछ भशो मे इन 
विशिष्ट ग्रदृण्य किरणों के पपस्पर प्रापेक्षिक तथा 
समायोजित प्रभाव का परिणाम है ये शून्य किरणे 
लगातार शून्य में उपस्थित ग्रहों से, पृथ्वी पर 
स्थित विभिन्‍त जीवित या निर्जीब माडलों से 
अवश्योषित श्रथवा उत्सजित होती हैं । 


है 


संसार का सर्वप्रथम पुरुष जो हवा में उड़ा लुई का कोर्ट इतिहासकार पिलेटे डो 


रोजिश्नर था। 


डरे 


झायंमट्ट विज्ञान-पतिका 


सांप 


साँप का नाम सुनते ही मनुष्य के चेहरे पर 
भय की छाया आ जाती है। सॉँप सम्पूर्ण विश्व 
में पये जते है श्रौर भारत मे भी इनकी सख्या 
कुछ कम नही है। सा यद्यपि अनेक मनुष्यों की 
मृत्यु का कारा बनते है' किन्तु देखा यह गया हैं कि 
उन में से पर्याप्त सख्या उन व्यक्तियों की होती 
है जो भव तक अज्ञानता के कारण मर जाते है, 
सॉप के काटने के कारण नही। 


भारत मे पायी जाने वाली विषले सॉपो की 
जातियो मे मुख्य जातियाँ है - कोबरा, क्रेट, 
वाइपर, पिटवाइपर तथा समुद्री सॉप । ये विषेली 
जातिया अविषली जातियो से पूंछ तथा शरीर 
पर पाये जाने वाले स्केल्स को देखकर पहचानी 
जा सकती है । विपले सॉपो की विभिन्‍न जातिया 
यद्यपि रग-रूप, ग्राकार, तथा रचना में एक दूसरे 
से भिन्‍त होती है तो भी इन मे एक समानता 
अवश्य होती है और यह है इन में विष उपकरण 
का पाया जाना । 


विष उपकरण - 


प्रत्येक विषले सॉप के विष उपकरण में 
सामान्यतया दो विष ग्रन्थिया होती है। ऊपरी 
जबाड़े के दोनो श्रोर आख से थोडा नीचे एक-एक 
विष ग्रम्थि पायी जाती है। इन ग्रन्थियो मे विष 
बनता है जिसे विष नलिका द्वारा विषले दात 
( फंग ) में पहुंचाया जाता है। ये विषले दात 
अन्दर से खोखले होते है और इनके सिरे पर एक 


साँप' 


--तिलकराज सेठ 


छोटा डिद्र होता है । प्राय इन दातो की सख्या 
दो होती है और प्रत्येक दाँत के पीछे एक छोटा 
सुरक्षित दात रहता है जो पहले दात के टूट जाने 
पर आकार मे दडा हो जाता है झ्रौर कार्य करने 
लग जाता है। साधाररातया विषैले' दात सॉप के 
मुख मे पीछे की ग्रोर मुडे रहते है किन्तु जब साँप 
काटने के समय मुख खोलता है तो ये दांत खोपडी 
की हड्डियो की सहायता से सीधे खड़े हो जाते 
है। जब मुख मे मनुष्य के किसी भाग को पकड़ 
कर सॉप अपना मुख बन्द करता है तो विष 
ग्रन्थियो पर दबाव पड़ता है और इनसे विष 
निकत कर काँतो में भ्रा जाता है और दॉतो के 
सिरे पर उपस्थित छि्रों से होता हुआ मनुष्य के 
घाव मे पहुच जाता है । 


सर्प विष - 


सर्प विष साँप की विष ग्रम्थियो का कार्बनिक 
स्राव होता है। इसका रग हल्का पीला होता है 
तथा इस में कोई'स्वाद या गष्घ नही होती । इस 
में काबंनिक अ्रम्ल में घुली हुई ३० प्रतिशंत 
विषली प्रोटीड पाई जाती है । सुखाये जाने पर 
यह विष छोटे-छोटे टुकडो मे बट जाता है जो 
पानी में घुल जाते है। यह विष केवल कदे हुए 
भाग पर ग्रपना प्रभाव डालता है। प्रत्येक सॉप 
के धिष में श्रपनी विशेषता होती है, कोई इबसन 
सस्थान पर प्रभाव डालता है तो कोई हृदय या 
तत्रिका सस्थान पर । 


रहे 


एन्टीवेनम - 


आजकल साँप द्वारा काटे गये मनुष्य को 
एन्टीवेनम का टीका लगाया जाता है। प्रत्येक 
प्रकार के सर्प विष के लिए विशिष्ट टीका लगाया 
जाता है ! हॉफकिन्स इन्सटीट्यूट, बाम्बे एन्टीवेनम 
के टीके तैयार करने मे देश को पर्याप्त योगदान दे 
रही है । एन्टीवेनम तैयार करने के लिए यहा 
घोडो को समय समय पर सर्प विष के टीके लगाये 
जाते हैं और हर बार टीके मे सर्प विष की मात्रा 
बढा दी जाती है । एक समय ऐसा श्राता है जब 
घोड़े पर विष की किसी भी मात्रा का कोई प्रभाव 
नही होता । श्रब घोडे के रक्त को निक्राल कर 
उसका सिरम अलग कर लेते है। यह सिरम उस 
सपं के लिए, जिसके विष के टीके घोड़े को लगाये 
गये थे, विशिष्ट एण्टीवेनम का कार्य करता है । 


भारत में पायी जाने वाली मुख्य विषैली 
जातिया तथा उनके लक्षण नीचे दिए गए है । 


कोबरा - 


यह विषला साँप प्रायः नाग कहलाता है। 
इस सॉप की दस जातियाँ है । यह प्रायः सब 
आधवादी वाले भागो मे पाया जाता है और प्राय 
भूरा या काला होता है। इसकी लम्बाई लगभग 
५॥ फीट तक होती है ग्रौर सिर का भाग चौडा 
होकर फन बनाता है जिस पर विशेष प्रकार के 
चिह्न पाये जाते है । सिर से थोड़ा पीछे शरीर 
की अ्रधर सतह पर दो काली धारिया पायी जाती 
है । इसको पूछ गोल होती है तथा अधर सतह के 
स्केल्स पूरी अधर सतह के झ्राकार के होते हैं। 
ऊपरो जबडे के किनारे पर ये जाने वाले स्केल्स 
में तीसरा स्केल प्रॉख तथा नासिका स्केल को 


ड्ेड 


छुँतः है । यह सप॑ अंत्याधिक विषला होता है 
और मनुष्य के इवसन सस्यान पर अपना प्रभाव 
डालता है । 


क्रेट - 


यह भी भ्रत्यधिक विषला साँप है और है सै 
५ फीट तक लम्बा होता है। इसकी पीठ कली 
होती है जिस पर चौडाई मे सफेद धारियाँ पायी 
जाती है | अधर सतह सफेद होती है । पीठ पर 
लम्बाई मे पटकोशीय स्केल्स की धारी पायी 
जाती है ! यह रात्रिचर है तथा मेढक, चूहे भ्रादि 
इसका मुख्य भोजम है । क्रेट की पूंछ गोल होती 
है और पूंछ की अधर सतह पर स्केल्स की केवल 
एक पक्त होती है । 


बाइपर - 

वाइपर का आकार लगभग ४५ फीट तक होता 
है। इसकी पीठ हल्की भूरी और अधर सतह पीले 
रग की होंती है श्रौर अधर सतह पर गहरे रग 
के धब्बों की तीन धारियां | सिर पर॑इज्जलिश 
के अक्षर 'वी' के आकार का सफेद चिह्न होता 
यह फुकार की झावाज भी देता है। वाइपर 
राव्विचर है और प्राय. मंदानी क्षेत्रों में पाया 
जाता है । इस का विष मनुष्य के हृदय तथा 
तन्त्रिकों सस्थान पर अपना प्रभाव डालता है। 


पिट वाइपर - 

पिट वाइपर प्राय: पंहाडी क्षेत्रों तक सीमित 
है । इसका भ्राकार प्रायः २ से ३ फीट होता है। 
पीठ भूरी तथा भ्रधर सतह सफेद होती है । यह 
वाइपर से इस बात में भिन्न है कि इसकी आख 
तथा नासिका के बीच एक पिर ( दबाव ) पायी 
जाती है | 


श्रायं मदद विज्ञान पलिका 


समुद्री सॉप-- 

पानी में पाये जाने वाले सॉँपो की मुख्य 
पहचान यह है कि इनकी पूछ चपटी होतो है जब 
कि स्थलीय सॉपो की पूंछ गोल होती है। यह 
चपटी पूंछ सॉँप को पानी मे तैरने में सहायक 
है । समुद्रो सॉप मासाहारी होते है तथा मछलियों 
को खाते है। समुद्री सॉप अत्यधिक विषेले होते 
है। 

अत हम देखते है कि साँपो को विभिन्‍न 


ब्रह्माएंड 


जातियो के अपने विशिष्ट लक्षण है जो उनकी 
पहचान कराने मे सहायक है । यदि थोडा ध्यान 
से देखा जाये तो पहचाना जा सकता है कि सॉँप 
विष॑ला है अ्रथवा नही, और यदि विषेला है तो 
किस जाति का है । इस प्रकार का ज्ञान हो जाने 
पर मनुष्यों मे साँप के भय से हो जाने वाली 
मृत्यु को रोका जा सकता है और काटने वाले 
सॉप की जाति का ज्ञन होने पर डॉक्टर को 
मनुष्य का उपचार करने में सुविधा होती है। 


कक 


विजेन्द्र कुार 


ब्रह्माण्ड की श्रायु ३०-८० अ्ररंव साल है तथा हमारा सूरज लगंभग १० ग्ररव साल पुराना 
है। हमारी वर्तमान पृथ्वी ५ अरब साल पुरानी है। प्रृथ्वी पर सबसे आदिम जोव २ अरब 
साल पहले पंदा हुम्रा था और मनुष्य का पृथ्वो पर अवतरण १०-२० लाख साल पहले 
हुआ था । खेती १० हजार साल से पुरानी नही है श्ौर लिपि की खोज लगभग ६ हजार 


साल पहले हुई थी । 


पूरे ब्रह्माण्ड मे लगभग १६ अरब आ्राकाश गंगाये हैं और हर आकाश गगा में १० अरब तारै 
हैं और एक भ्रौसत श्राकाश गया का व्यास लगभग एक लाख प्रकाशवर्ष हैं। ( एक प्रकाश- 
वर्ष वह लम्बाई होती है जितनी प्रकाश, १,घ६,००० मील प्रति सेकण्ड की गति से एक वर्ष 


में चलता है )। 


डर 


आधुनिक औषधियां 
कितनी सुरचित ! 


साधारण सी सर्दी, खासी व ग्रन्य छोटी 
मोटी बीमारियों के लिए आजकल ब्रॉडस्पेक्ट्रम 
एन्टोबायटिक्स, जो श्रधिकाश रोगों में विना 
निदान के भी लाभदायक होती है पर साथ ही वे 
विषाक्त भी बहुत हैं, बिना किसी सोच जिचर के दे 
दी जाती है। किन्तु इसके भयकर दुष्परिणाम हो 
सकते हैं । एन्टीवायटिक्स मे तीव्रता अ्रधिक होती 
है पर बे लाभ के साथ हानि भी पहुचा सकती है। 
इनका प्रभाव शरीर मे विष के समान घातक भी 
हो सकता है | पेनिसलीन, ए० टी० एस० आदि 
के विषाक्त प्रभाव के कारण मृत्यु के समाचार 
सर्व बिदित है। आौषधियो की योग्यता, ग्रयोग्यता 
तथा प्रभाव क्षेत्र का निर्णय भी उनकी विषाक्तता 
के आ्राधार पर किया जाता है ताकि कही वह 
आषधि जो कि किसी विशेष बीमारी या विशेष 
रोगाणुओं को सम्भावता से दे दी जा रही है 
इनकी अनुप्रस्थिति या रोगी की झ्वारीरिक दुबं- 
लता या क्षीण प्रतिरोधात्मक क्षमता के कारण 
कोई अन्य विकार न उत्पन्न कर दे जिसका परि- 
राम जान लेवा भी हो सकता है। पेनिसलीन, 
क्लोरमफेनिकाल (क्लोरोमाइसिटीन), सल्फाथाय- 
जोल, सल्फानीलामाइड आदि के विषाक्त प्रभाव 
इसके ज्वलन्त उदाहरण है । 


एन्टीबायटिक्स-- 


इनके बारे मे बहुत साधारण सी भाषा में 
कहा जा सकता है कि ये एक जीव से प्राप्त वे 


रे 


--लोकेश् कुमार राले 


द्रव्य है जो फि दूसरे जीवो की वृद्धि मे बाधक 
सिद्ध हो सकते है या उन्हे पूर्णंतया नष्ठ कर देते 
है । दूसरे जीवो से तात्पयं रोगाशुओं और विषा- 
खुओ से है। पाच दब्यक पूर्व जब एलेक्जेन्डर 
फ्नेमिय ने पेनिसलीन की खोज की, तब से ग्रव 
तक और विशेषकर पिछले तीन दशकों मे कई 
नई और ज्यादा उपथोगी एन्टीबायटिक्स की खोज 
की जा चुकी है और यह रोज अब भा जारी है। 
पेनिसलीन-जी तथा प्रोकेन पेनिसलीन की जगह 
आज एपीसिलीन ने लेली है । जव प्रारम्भ मे इनके 
प्रभावों का अध्ययन किया गया तो इन्हे ग्राश्च्य 
एव प्राण रक्षक श्रौषधि और न जाने किन-किन 
उपाधियों से विभूषित किया गया लेकिन बाद में 
इन्ही एन्टीबायटिक्स के अनुपयुक्त व अविववेक- 
शील उपयोग से इनके भयकर दुष्प्रभावों का पता 
चला । 


पेनिसलीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रादि एन्टीबाय- 
टिक्स कुछ लोगो मे एलर्जी पैदा कर देती है। 
यह एलर्जी किसी भी रूप मे व्यक्त हो सकती है 
जैसे- शरीर, मुँह पर चकत्ते या दाने, खुजली, 
उल्टी, दस्त, भ्रग विज्षेष मे शोथ इत्यादि। कई 
बार यह एलर्जी इतनी तोब् हो जाती है कि शीघ्र 
ही उचित उपचार न किया जाये तो मृत्यु भी हो 
सकती है। गले सस्बन्धी तकलीफो के लिये 
अक्सर पेनिसलीन की गोलियां चूसने को दी 
जाती हैं जिससे मुह मे “कंडिडा” नामक एक 


प्राय मट्टविज्ञान-पलिका 


फरग्स की वृद्धि हो जाती है तथा मुह से और 
जीभ पर सफेद परत सी जमने लगती है । स्ट्रेप्टो- 
माइस्िन तपेदिक के लिये एक बहुच॒चित व प्रभाव 
कारी औषधि है, महीनों ठक इसके इजेक्शन दिये 
जाते हैं । लेकिम साथ ही स्ट्रेप्टोमाइसिन से मास 
पेशियो से दुर्बलता व पीडा तथा बहरापन तक 
प्रारस्भ हो जाता है। इसके ग्रतिरिक्त जेटामाइ- 
सिन, वायोम।इसिन इत्यादि एन्टीबायटिक्स से भी 
बहरापन हो जाता है। ग्राइसोफल्विन और इसी 
वर्ग की अन्य एन्टीवायटिक्स जो कि दाद जैसी 
फंगस के लिये प्रयुक्त होती है, हाथों पँरों के नवंस 
सिस्टम पर कुप्रभाव डालती है । 


क्लोरमफेनिकाल (क्लोरामाइसिटीम) सरोखी 
खतरनाक झ्रौषधि टाइफाइड ज्वर, इन्फ्जुएजल 
मेनित्जाइटिस, औनिक ब्रौकाइटिस तथा कुछ मूल 
सम्बन्धी विकारो की उत्तम दवा है। चिकित्वक 
विशिष्ट अ्रवस्थाभ्रो मे ही सारी सावधानी बरतते 
हुए इसका प्रयोग करते है । इसकी विषाक्तता के 
कारण एक विद्येष प्रकार का रक्त विकार हो 
जाता है जिसे प्लास्टिक भ्रनीमिया कहते है, जिस 
मे रक्त के लाल कर प्राय. नष्ट हो जाते है । 
रोग अचिकित्स्य है तथा मृत्यु अवश्वभावी है। 
इसका अनुपयुक्त प्रयोग बौन मंरो को भी प्रभा- 
बित करता है जिससे शरीर पर एक घातक 
प्रहार होता है। 


कुछ बच्चों के दाँत जन्म से हो अच्छे नहीं 
होते । इसका एक कारण माता द्वारा गर्भावस्‍था 
में खायी गयी एन्टीबायटिक्स का कुप्रभाव है। 
दन्‍त विशेषज्ञों का विश्वास है कि प्राय: गर्भास्‍था 
के पहले व प्नन्तिम तीन महीनों मे श्रौरतो को 
एम्टीबायटिक्स खिल/ये जाते है जिसका प्रभाव 


अादुत्िक श्रोषषियां 


यह होता कि उनके बच्चों के दाँत शुरु से ही कम 
जोर पड जाते हैं और दाँतो की की झ्नेक बीमा- 
रियो से शौध्र ही ग्रस्त हो जाते हैं । इन विषाक्त 
प्रभावों को उत्पन्न करने मे टेट्रासायक लन वर्ग 
की एन्टीबायटिक्स का विज्लेष योगदान रहता है 
इसके ग्रतिरिक्त इस वर्ग की एस्टीबायटिक्स से 
भूख में कमी, शरीर के भार में कमी, नाखून पीले 
पड़ना आदि विकार उत्पन्न हो जाते है। एन्टी- 
बायटिक्स इस अवस्था मे देना अनुचित नही कहा 
जा सकता लेकिन इन्हे तब ही दिया जाना चाहिये 
जब तक परम आवश्यक हो । 


एनालजे सिक्स (पेन किलसं)-- 


एसपिरीन (एसिटाइल सेलिरिलिक एसिड) 
सभी एनालजेसिक्स की एक मुख्य व झ्रावश्यक 
अवयव है । इसकी मात्रा वाजार मे साधारणतया 
मिलने वाले एनालजेसिक्स मे १६० मिली ग्राम से 
लेकर ३८६ मिली ग्राम तक होती है। एसप्रीन 
एक अच्छी दर्द निवारक, एन्‍्टी पायरेटिक (ज्वर 
कम करने वाली) और एन्‍्टी इन्पलेमेटरी (शोथ 
कम करने वाली) दवा है यह अन्य इस प्रकार के 
गुणों वाली दवाओं से सस्ती और कम विषाक्त 
प्रभाव रखती है तथा ठीक ढंग से प्रयोग करने 
पर बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। परन्तु अधि- 
कतर एनालजेसिक्स और एमन्टीपायरेटिक्स में 
एसपिरीन के साथ एक था ज्वादा दवाए और 
मिली होती है, ये दवाए प्रायः फिनेसिटोन, कंफीन, 
कोडीन सल्फेट आ्रादि होती है । यह सिद्ध हो जुका 
है कि फिनेसिटीन, हीमोग्लोबीन पर कुप्रभाव 
ठालती है झ्रौर इससे कुछ लोगो मे हीमोलाइटिक 
एनीमिया भी हो सकता है। जिन लोगो में 
एन्जाइम (ग्लूकोस-६ फास्फेट डिहाइड्रोज़न) को 


३७ 


कमी होती है वे यदि इसको उपयोग कम भी करें 
तो भी इसके कुप्रभावो से ग्रस्त हो जाते हैं ॥ इस 
बात के भी प्रमाण मिलें हैं कि इसके श्रधिक मात्रा 
में या ज्यादा समय तक के प्रयोग से वृक्क बहुत 
ही प्रभावित होते है भ्रौर इससे मृत्यु तक भी हो 
सकती है । जों लोग पहले ही किस। वृक्क बिकार 
से पीडित है उनके लिये यह और भी घातक स्द्ध 
होती है। इस बात का कोई प्रमाण नही है कि 
दो या दो से अधिक एनालजेसिक्स का मिश्रण 
एक एनालजेसिक्स से, सिर दर्द के लिये ज्यादा 
लाभप्रद हो । इस लिये फिनेसिटीन का एनालजे सिक्स 
मिश्रण में डाला जाना कहां तक तर्क सगत है ? 
कैफीन यद्यपि एनालजेसिक ठीब्रता को नहीं 
बढाती फिर भी मानसिक व कुछ हद तक शारी- 
रिक थकान को दूर करती है। परन्तु अधिकतर 
एनालजेसिक मे जितनी कैफीन होती है उससे 
कही ज्यादा एक कप तेज चाय या काफी से प्राप्त 
की जा सकती है । इसी प्रकार कोडीन सल्फेट जो 
कि खासी के प्रभाव को कम करती है श्रौर एना- 
लजैसिक्स में दर्द कम करने के उद्देश्य से विलाई 
जातो है, ज्यादातर मे १० मिलीग्राम से कम 
होती है। एक आदर्श एनालजेसिक में फिनेसि- 
टीन मुक्त एसपिरीन होनी चाहिए झ्रौर यदि 
कंफीन या कोडीन मिली हो तो कम से कम ३० 
मिलीग्राम और १० मिलीग्राम हौनी चाहिये। 
एसपिरीन जहा एक ओर झावश्यक व उचित 
प्रयोग से एक प्रभावशाली औषधि सिद्ध होती है 


ड्घ 


वहां दूसरी ओर अनावश्यक वे अधिक मांत्रां में 
लेने से हाइपर एसिडिटी उत्पन्न कर देती है, पेट 
व ्मांतों से रक्तस्नाव प्रारम्भ हो जाता है और 
पैप्टिक अल्सर तक की स्थिति झ्रा जाती है । इस 
अवस्था में नोवल्जिन, प्रेडनीसोलोन एसपिरीन 
वर्जित है । 


विदामित व ठानिक-- 


विटामिन ९ नेत्र ज्योति तथां अस्थियाँ के 
लिए उपयोगी होता है परन्तु इसके ग्रत्यधिक 
सेवन से तीन चार-मास में अस्थियों मे पीडा 
युक्त शोथ, अ्रस्थियो का ग्रंनावश्यक विकास 
(विशेष कर बच्चों मे), भूख का न लगगा, 
खुजली होठो पर पपडी बनना, शरीर की चमड़ी 
का फटना तथा बालों का झड़ना आदि लक्षण 
उत्पध्न होते है। विटामिन “के” ठथा “सी” 
का अनावश्यक सेवन “रक्त स्कन्दन' की क्रिया को 
हानि पहुंचाता है , आयरन युक्त गो लिया, कैप्सूल 
टॉनिक आदि श्रादि रकताह्पता की ग्रच्छी दवाएं 
है पर आयरन अधिक होने पर शरीर से निष्का- 
सित नही होता श्रौर झ्राभ्यतरिक कोशिकाग्रो में 
जमने लगता है, फलत ये कोशिकाएं कडी होकर 
(फाइब्रो सिस) निष्क्रिय होने लगती है । श्रांतों की 
फाइब्रोसिस मृत्यु कारक हो जाती है। इसीप्रकार 
हु! के साथ विमिन “वी का अनुचित प्रयोग 
गुर्दे मे पथरी पैदा कर सकता है । 


कक 


विज्लौतेन्पलिकों 


लिग-निर्धारण 


मनुष्य के भ्रस्तित्व के प्रारम्भ से हो जीव 
दो प्रकार के जाने जाते हैं। एक नर तथा दूपरा 
मादा । मुध्य ने सदा यह जामने की कोशिश की 
है कि होने वाला बच्चा नर होंगा या मादा ग्ररस्तू 
का अनुमान था कि यदि कस्सेपशन के समय हवा 
उत्तर की तरफ बहती है तो लड़का होगा तथा 
यदि हवा दक्षिण की दिशा में बहती है तो लडकी 
होगी । कुछ लोगों का विचार था कि दायें अडा- 
शाय मे नर तथा बाये में मादा बनती हैं। किम्तु 
२० वी शताब्दी में ये सब अमुमान्त निराघार 
घताये गये क्योंकि तब ग्रापुवाँशिकी व वर्धन का 
ज्ञान हो चुका था वास्तव में प्रधिकतर जस्तुग्रो मे 
सेक्स उसी समय निदिचत हो जाता है जिस समय 
निषेचन होता है। श्रौर यह सब गुणसूत्र पर निर्भर 
करता है, जो अण्डे को माता-पिता से मिलते हैं । 


लिग निर्धारण की क्रिया प्तभी जस्तुओं मे 
समान नहीं है। श्रधिकंतर जल्तुओं में यह ग्रुण 
सूत्र पर निर्भर करता है। किन्तु कुछ जन्नुंप्रों मे 
अन्य कारण भी होते हैं। लिंग निर्धारण के कुछ 
सिद्धान्त निम्त है++ 


१. ४0 व 5 सिद्धान्त-- थहै सिद्धान्त 
बिलसत तथा स्टीपेन्स ( १६०४ ) ने रखा था। 
उन्होंने देखा कि धर हक्वेश बष्स में भादा की 
अपेक्षा एक गुरासूत्र कम होता है। उन्होने नर की 


किस सिर्धारएं 


भ्रवधेश कुमार प्रप्रवाल 


इम प्रवस्था को |0 अवस्था कहा । उसी समय 
में मिलिविवड़ बग में देखा गया कि यद्यपि मर व 
मण्दा में गुणा सूत्रों की सख्या समान है किम्तु नर 
मे क्रोमेटिड एक्स का साथो गुर/सूत्र छोटा हौता है 
व भिम्न प्रकार का होता है। विलसम व स्टीवेन्स 
(१६०५) ने एक्स गुणसूत्र के इस छोटे साथी को 
शगुणसूत्र कहा । बाद में देखा गया कि एक्सवाई 
अवस्था प्रायः पायी जाती है। ऋफ़ या ऋए गुणा 
सूत्रों को सेक्स गुरा सूत्र तथा प्रन्य को आटोसोम्स 
कहते हैं। ४0 ये गुर सूत्रों के विचार को 
हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। 


(अर) 50 था हए विचार में विभिन्नताये - 
ऊँर का जोडा तो नर मलुष्य में पाया जाता है। 
ढिन्तु इससे भिन्‍न प्रकार के सम्बन्ध भी प्रनेक 
प्रकार के जस्तुप्रों में पाया जाया है जेसे-- 


(।) कभी २ सेक्स क्रोमोसोम्स अलग नहीं 
पहचाने जाते बल्कि सेक्स लिक्ड जीनस पर रहते 
हैं। 

(॥) कभी २% व ४ गुएसूत्र किसी ऑरॉटो- 
सोम्स के साथ चिपके रहते हैंया ४ गुरासूत्र 
ढुंकडों में बंट जाता है । 


(7॥ ) कभोर हु» जोड़ा नर में तथा हुए 
जोडा मादा मे पाया जाता है जसे पक्षियों में । 


श्६ 


(+ए) शहद की मक्खी व ततंये में सेक्‍स 
क्रोमोसोग्स मादा में डिपलायड तथा नर मे हेप- 
लायड होते है। इस प्रकार भनेक प्रक।र के सम्बन्ध 
विभिन्‍न जन्तुओों मे पाया जाता है। 


(श) लिग गुणसूत्रों के कार्यट--विट्सन तथा 
स्टीवेस के प्रयोगों से सेक्‍स क्रोमोसोम्स का महत्व 
तो स्पष्ट भ्रवस्य हो गया किन्तु सेक्स निष्िचित 
करने मे सेक्‍स क्रोमोसोम्स का वाह्तविक काय 
क्‍या है । इस बारे मे अनेक उलभले बढो रही। 
मुझुय प्रइन यह था कि क्‍्याएँ ग्रुणसूत्र की उप- 
स्थिति का श्र्थ जीव का नर होना है या नही । 
छोसोफिला में यह देखा गया कि साधारण सादा 
में दो > तथा एक ह गुरासूत्र (हह४) था। 
तथा साधारण नर में केवल एक > गुणसूत्र तथा 
श नहीं था भ्र्ात्‌ ४0 भ्रवस्था। लगभग सभी 
विडियों में नर में ह़॒ष तथा मादा में हर 
अवस्था पायो जाती है। इन्ही उदाहरणों ने उल- 
भने उत्पन्त की तथा इनका हल दिया पेर्टंसन 
नामक वैज्ञानिक ने पेट्संन ने कहा कि नर या 
मादा होना नर के > गुरासूत्र पर निर्भर करता 
हैं तथा > गुरासूत्र कोई मुख्य मूमिका नही निभाता 
उसका विचार यह था कि प्रत्येक नर शिशु मादा 
से एक > गुएशसूल तथा दूसरा पिता मे श्राष्त 
करता है। यह दोनों 2९ गुणसूत्र मॉरगन के प्रनु- 
सार एक प्रकार के होते है ब्रत: पंटर्सन ने कहा 
कि नर या मादा होना हुँ गुशसूत्र पर निर्भर, 
संख्या के भ्रनुसार करता हैं। यदि 5 क्रोमो्रोस 
एक है तो र व अधिक हैं तो मादा पेटसंन के 
अध्ययन को मारगन मथा ब्रिग्स (१६१६) की 


० 


खोजों द्वारा सहारा मिला | मारगन ने बताया कि 
ऐ गुरासूत्र पर जीन नही होते भर यह निष्किय 
होते हैं जबकि 2( गुएसूत्र पर सेक्स लिंक्ड 
जीन होते हैं। यद्यांप नयी लोझों से पत्ता चला 
है कि मनुष्य के ४ गुणसूत्र पर भी सेक्स लिक्ड 
जीनस होते है । फ 


२ जीबन संतुलन सिद्धान्त:-- लिग्र क्रोमो- 
सोम्य की महत्व ज्ञात हो जाने के बाद शोध यह 
बात भी स्पष्ट होने लगी कि लिंगनिर्धारण पूर्ण - 
तया लिंग-क्रौमोसोम्स पर निर्भर नहीं करता 
बल्कि कुछ औ्ौर भी बाते हैं जो इसपर असर डालती 
है । ब्रिग्स ने ड़ोसोफिला कोट पर प्रयोग किया व 
जीन सतुल्‍ून प्िद्धान्त को सामने रखा। बह 
सिद्धान्त उन जीनस के विषय में बताती है जो नरु 
या मादा बनाने में भाग लेते हैं तथा % क्रोमो- 
धोम्य पर तथा श्राटोसोमस पर लगे रहते हैं। डोसो- 
किला में नर व मादा की ग्ननेक जातियाँ पायी 
जाती है जो लिंग गुशसूत्र तथा आटोसोम् के 
कारण है जेसे -- 


ऋए५ प्राटोसोम्य के ३ जोडो के साथ-मादा 
ऊँ आटोसोम के ३ जोड़ों के साथ-नर 


अ्रतः ब्रिग्स के प्रतुसतार 7 क्रोमोसीम लिग 
निश्चित नही करता अपितु लिंग >£ गुरासूत्रों व 
ग्राटोसोम्य पर पाये जाने वाले जीन के अनुपात 
पर निर्भर करता है। अतः इस विचार के अनुसार 
नर व मादा के जीन्स > गुणसूत्र व झ्लाटोसोम्य 
दोनों पर पाये जाते है श्रोर एकही समय पर 


झापषभट्ट बिल्लान-पदिका 


बोतों सेक्‍स के कार्य करते हैं । इस प्रकार निम्म 
जातियां बनाती है । 


(क) हट झ्राटोस्ोन के ३ जोड़ों के साथ 


जड़ , ऊ ४ + # 
(ख) 55 श्राटोसोम के २ जोड़ों के साथ 

अजडड़फ ,, ५, » » मेटाफिमिल 
(ग) हू ,, , ३ » # मेठामेल 


ड्रोसोफिला की प्लाटोसोमस के एक जोड़े मे 
€ गुरासृत्र होते हैं । हन प्रयोगो से स्पष्ट कि नर 
जोन झ्रोटोसोम्स पर पाया जाता है श्रोर मादा 
गुरासूत्रों पर तथा प्राटोसोम्प्त के दो जोड़ों पर 
पर्याप्त नर जीन होते हैं जो * गुणसुत्र के मादा 
जीन का प्रभाव भी ढक लेते हैं भ्रत: यदि 2( को 
सख्या भ्राटोसोम्स में सामान्य जोड़े से श्रधिक हो 
जाती है तो मादा बनता है प्रौर यदिश्राटोब्रोम्स 
जोडे को संख्या 7६ गुरासूत्र की सामान्‍य संख्या से 
बढ़ जाती है तो नर बनता है । इसी प्रकार किसी 
मनुष्य में यदि एक 2९ गुरासूत्र पाया जाता है तो 
वह नर बनता है क्योंकि प्राटोसोम्य पर नर जीन 
हु गुणसूत्र पर पाये जाने वाले मादा जोन को 
ढक लेता है । किन्तु यदि दो 5११६ गुणसूत्र है. तो 
ऊँ पर पाये जाने वाले मादा भाटोसोम पर होते 
हैं, भ्रौर नर 2 गुणसूत्र पर अतः उन चिड़ियों 
पर जिनमें एक >गुएसूत्र होने पर मादा तथा 
फड्ट होने पर नर होते हैं । 


३. हार्मोन सिद्धान्ता-- छोटे प्राणियों पर 
जीन सतुलन सिद्धान्त सफलता पूर्वक कार्य करता 


कलिग भिर्धारण 


है तथा उच्च प्राणियों में गोनेडस द्वारा बनाये गये 
हार्मोन्स का पर्याप्त प्रभाव देखा गया हैं। यह 
सिद्धास्त क्रीव द्वारा चिडियों पर किये गये प्रयोगों 
पर भ्राधारित है। क्रोव ने देखा कि एक मुर्गी जो 
निषेचित अंडा बनाती है ट्यूवरकुलेसिस द्वारा 
अपना झंडाश्य नष्ट कर देती है। उसने शुक्राणु 
बनाने प्रारम्भ कर दिये और उसमें कलगी बन 
गयी तथा वह मुर्गी मुर्गे में परिवर्तित हो गई। 
क्रीव के अनुसार जब अंडाशय नष्ट हो गया तो 
अडाष्षय द्वारा उत्पन्‍्त होने वाला हार्मोन बनना 
बद हो गया जिसे सुषुप्त बृषण जो प्रायः सभी 
चिड़ियों में उपस्थित होता है विकसित होता 
प्रारम्भ हो गया। इन बृष्षों हार्मोन बनाने प्राश्म्भ 
कर दिये जिसके द्वारा कल्गी बन गयी तथा यहाँ 
तक की प्रावाज भे भी परिवर्तंत हो गया। ऐसे 
ही उदाहरण उमयचण, मछली व कबूतर वर्गों से 
भी प्राप्त होते हैं+- 


केटल्स में पायी जाने वाली फ्री मोशन में भी 
लिंग हार्मोन का प्रभाव देखने में भ्ाता है। फ्री 
मोश्षन में विपरीत सेक्स में जुड़वा बच्चे होते है। 
जिनमें नर तो सामान्य होता है किन्तु मादा स्टी- 
राहल होता है। लिलि ने इसका भ्रध्ययन किया व 
पाय। कि विकास के प्रारम्भ में कामन बल्‍्ड वेसल 
होने के कारण नर भ्रूण का रक्त मादा में तथा 
कादा अरूण का रक्त तर मे जाता है। इन रक्तो 
में हार्मोल्स भी होते है । अतः हार्मोन्स मिल जाते 
हैं। भ्रत बू'कि नर हार्मोन पहले बनते हैं ग्रतः 
मादा में गोनेड के विकास की दिक्षा नर की प्रोर 
के विपरीत होती है। किन्तु मादा में हार्मोन्‍्स 


डर 


बूकि बाद में बनते हैं भरता नर के गौनेड पर 
अपना प्रभाव नही डाल पाते । 


४. वातावरणीय प्रभाव का सिद्धान्त--बेल्ट- 
जार के अनुसार वातावरण भी सेक्स के बनने में 
सहायता करता है बेल्टजार ने बोनोणिया का उदा- 
हरणा रखा । इसका गर्मी मे लार्वा जब स्वतन्त्रता 
से थानो में तर रह होता है तो यदि मादा प्रौढ के 
के सम्पर्क में भरा जाता है तो नर बन जाता है 
तो मादा बनता हैं। ग्रत. मादा का स्पर्श सेक्स 
निर्धारित करने मे सहायक हैं। एक ग्रन्य उदा- 
हरण ओोपरुबोट्रोका श्रोवरी का है जो नर की 
भाति कार्यक्रता है, किन्तु जब वह पुराना हो 
हो जाता है प्रोर २० से भ्रधिक क्षण्ड बना लेता 


है तो वह माद। बन जाता है। यदि हसके खंड 
को काट कर या भोजन न देकर छोटा रहने दे 
तो यह नर की भाँति कार्य करेगा । 


रोटीफसे में यदि ग्रावसोजंम व भोजन की 
मात्रा कम या परितित कर दी जाये तो विकसित 
होने वाले अरा में लिंग को बदला जा सकता 


है। 


अतः हम देखते हैं कि यश्यपि भ्रधिकतर 
जस्तुओरो में लिग के निर्धारण का प्राघार गुरासूत्र 
है किन्तु कुछ जन्तुग्रों मे वातावरण भी चाहे वह 
बाहरी हो यां जन्तु के भीतर का हो लिग के 
निर्धारण पद श्रपना प्रभाव डालता हैं; 


पेट्रोलियम भो कोयले के सामान एक जो वाशय ईधन है । वैज्ञानिकों का 
कहना है कि पेट्रोलियम लाखो करोड़ों बर्ष पहुले उयले पानी में उपजने बाले 


पांदपों से बना हे । 


डर 


ग्रहों का मानव जीवन 
से सम्बन्ध 


“भ्रह मनुष्य के तुच्छ शरीर पर शासन करते 
है भौर बड़ी सरलता से उसके जोबन में उतार- 
चढ़ाव लाते हे” । + मिह्टन 


ग्रहों का ग्रध्ययन बहुत प्राचीन काल से होता 
आ्राया है। सबसे प्राचीन कृति सारगन | के लघु 
लेख माने जाते है जो कि ३८०० बीसी में लिखे 
गये । 


ग्रहों का अ्रध्ययन खगोल विज्ञान ब ज्योतिष 
शास्त्र में होता श्राया है । वास्तव मे जहा हिन्दू 
ऋषि-मुनि ग्रह विज्ञान के ज्ञाता थे वह चीनी 
ख़गोल विज्ञात के | इस बात के प्रवल प्रमाण 
मिलते है कि चन्द्र ग्रहण का अध्यवत खोल 
विज्ञान व प्रह विज्ञान दोनो ही इप्टि से ११३६ 
बीसी में किया गया । ग्रीक खगोल विज्ञान की 
कहानी का प्रारम्भ थेल्स के जन्म से (६२१ वो 
सी ) माना गया है। पेट्रिक मूर ने अपनी पुस्तक 
गाइड टू द प्ल॑नेट्स में लिखा है कि “ रुगोल 
विज्ञान सभी विज्ञानो से प्राचीनतम है। परन्तु 
अनेक तथ्यो से ऐस। स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
ज्योतिष शाघ्त्र प्राचीनतम विज्ञानथा न कि 
खगोल विज्ञान ' महाभारत युद्ध में भीष्म से 
अपनी मृत्यु की इच्छा सूर्य उत्तराबण होने पर 
व्यक्त को और वह शर-शय्या पर लेंटे रहे । वास्तव 
में भीष्मपितामह ज्योतिष शास्त्र के महान्‌ विद्वान 
थे । ज्योतिष के अनुसार सूर्य उत्तरायरा होने पर 


“ प्रहों का मान ब्ोबन'*' 


भोरेख सिन्हा 


देवयान प्राप्त होता है। यह घटना ५००० वर्ष 
पू॑ की है। 

सत्य तो यह है कि ज्योतिष श्षास्त्र उतना 
ही प्राचीन है जितने बेद झ्रादि क्योंकि भ्रथर्व वेद 
में ज्योतिष शीस्‍्त्र नामक शीर्षक के श्रन्तगंत 
१६५ मन्त्र आए है । तब तक ज्योतिष ज्ञास्त्र के 
भ्रन्तर्गत सूर्य व चन्द्र की विविध गतियों का व 
उनके प्रभावों का ग्रध्ययन होता झाया था । वेदों 
में लिखे मन्त्रो के द्वारा इसे इस ससार से सम्ब- 
ौन्धित किया गया व इसकी उपयोगिता व वैज्ञा- 
निकता को प्रमाशित किया गया । ग्रत आधुनिक 
ज्योतिष का तिर्गम हम भ्रथ॑वंवेद ज्योतिष से मान 
सकते है । इसके अ्रतिरिक्त पाराशर वराहुमिहिर 
भुगु महाराज श्ादि के ग्र थ प्रमाशिक है। 


हमारे ब्रह्माण्ड में सात प्रमुच ग्रह सूर्य चन्द्र, 
बुद्ध, घुक्र, क्षति, बृहस्पति, मउल है। इस के 
अतिरिक्त यूरेन्स नेपच्यून व प्लूटो को भी 
सम्मिलित किया गया है। परन्तु हमारी हिन्दू 
पद्धति में सू-, म०, व ०.बु०,घु ,श॒ के अतिरिक्त 
राह्टू व केतु को माना गया है। इनमे से प्रत्येक 
ग्रह का अपना पृथक वे स्पष्ट प्रभाव मानव 
जीवन पर है । यह तो वैज्ञ/निक रूप से प्रमाणित 
है कि ज्वार भाटे का कारण चन्द्र है। 


न्यूटन' के गुरुत्वाकर्षए के नियम से पता 
चलता है कि विश्व की किन्ही दो लघुतम भ्रथवा 


डरे 


दोघंतम निकायों के वीच निरन्तर झाकषंण बल 
लगता है । भ्रन्य झ्राकाश्यीय - पिण्डो की प्रपेक्षा 
सूर्य व चन्द्र की पृथ्वी से निकटता के कारण 
आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक 
पडता है। चूंकि चन्द्रमा पृथ्वी से सूर्य की अपेक्षा 
अधिक निकट है, अ्रतः छोटा होने पर भी सागरीय 
जल को झ्ाकर्षित करने में अधिक प्रभावी होता 
है । यही कारण है कि परिक्रमा करते हुए जब 
पृथ्वी चन्द्र और सूर्य एक सीध मे आ जाते है तब 
उनकी सम्मिलित आकषंरा शक्ति से सबसे अधिक 
ऊ'चे ज्वार झाते हैं जिन्हें वृहत ज्वार कहते है । 
ऐसा केवल पूरणंमासी व अ्रमावस्था। को होता है। 


इसके विपरीत कृष्ण व शुक्ल पक्ष की अष्टमी 
के दिन चन्द्रमा, सूर्य व पृथ्वी समकोश पर होने 
के कारण अपने आकषंर प्रभावों को न्यूट्रल कर 
देते हैं, फलतः लघ्‌ ज्वार आता है। 


ग्रहों के प्रभाव को एक नवीनतम घटना पूर्ण 
सूर्य अहरा हैं जो कि १६८० में हुआ था । सूयय- 
ग्रहण पर सूये व पृथ्वी के बीच चन्द्रमा आ जाता 


है जिससे विह्व के किसी एक क्षेत्र या भाग में 
सूर्य की किरणों का पहुंचता बन्द हो जाता है । 


भारत मे पूरा सूर्य ग्रहण (१६८०) के भ्रवसर 
पर विविध घटनाओं का ग्रध्ययन किया गया। 
जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचना बन्द 
हुआ कुछ ही क्षणो मे सभी जीव-जन्तु श्ञाम्त, 
निशचल व गतिहीन से हो गये । चारो ओर 
निस्तब्धता सी छा ग्रई जंसे पृथ्वी पर जीव त हो । 
सूय॑, जिसे शक्ति, स्फूर्ति व ग्राकाश का राजा 
कहा जाता है, के छिप जाने पर इन घटनाओ्रो का 
होना स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


ग्रहों के मानव जीवन पर प्रभाव के बीच 
तरगो का सिद्धान्त छिपा हुआ है। प्रत्येक ग्रह 
निरन्तर तरगे उत्सजित कर रहा है, तथा जब 
मानव का जन्म होता है तब वह किसी निश्चित 
ग्रह की छाया मे रहता है और उसी ग्रह की 
तरंगो के द्वारा उसकी सर्वाधिक प्रबल विशेषताओो, 
प्रवृतियों झ्रादि का निर्माण होता है। यह एक 
वैज्ञानिक तथ्य है। 


करके 


वह जुभाने लद॒ चुके जंब प्राप भौर वह फौन पर 
बात कर लेते थे, पर दीदार से महरूम ये । 
अब तो फोटोफोन है डायल घुमा कर देखिये, 
बात भी हो जायेगो दोदार भी हो जापेगा। 


+- फ़ारिश 
पापंमहू विज्ञान-पत्िका 


बोने पौधे 


छोटा सा श्रॉगन मेरा, 
और फली इममें छाँव घूष । 
सिमट-सिप्तट कर बन गया, 
बट विशाल का बौना रूप। 
वनस्पति का मानव से झाश्वत सम्बन्ध है । 
मनुष्य के प्रागमन से पूर्व ही वनस्पति विश्व के 
घरातल पर विद्यमान थी । वनस्पति मनुष्य के 
धर्म, भ्रथं, काम और मोक्ष मे पूर्णां सहायक है । 
इतना ही नही, वनस्पति विश्व मे उस निराकार 
प्रभु का साकार स्वरूप भी है। यह वनस्पति ही 
तो मनुष्यत्व एवं देवत्व के मध्य सम्बन्धो का 
प्रमुव माध्यम रही है। हमारे प्राचीन ऋषि 
मुनियों ने वनस्पति के बीच बैठकर ईइवर का 
साक्षात्कार किया । 
हमारे सभो घामिक कार्यक्रम, पूजा, विवाह, 
यज्ञ श्रादि झ्राज भी तुलसी, पीपल, बरगद, ढाक, 
झौर भ्राम के पत्तो के बिना सम्पन्न नही होते । 
इसी विचार श्रृस्खला की तारतम्यता मे मेरे 
भन मे भी विज्वाल वृक्षों को छोटा बनाकर घर 
और ड्राईगरूम को नेचूरल तरीके से सजाने की 
बात सूकी । क्या बड़े-बड़े विशाल पौधों वो बौना 
बनाया जा सकता है ? ग्रचानक ही एक दिन जब 
मेरी निगाह पुरानी दीवार पर उगे, कई वर्ष 
पुराने, छोटे से बरगद पर पडी, ता उसी से प्रेरित 
होकर मैंने बौने पौवे बनाने शुरु कर दिये । 
जापान मे प्राचीन काल से इस कला का 
बहुत प्रचलन रहा है। भ्र.ज विश्व के अनेक 


बोने पोधे 


झार० सी० ज्ञर्मा 


दुसरे देशो मे भी वहु मंजिली इमारतों में बसने 
वाले लोगों मे, बौने पौधो से घर सजाने का 
फंशन है चूंकि थोडी सी जगह में ही इस प्रकार 
के कई पौधे सुविधा से रखें जा सकते हैं । 
बौने पोधे लगाने की विधि-- 

इन बौने पौधो को बनाने के लिये कटिय 
भ्रथवा बीज से पौधे उभाये जाते हैं । इन्हे छोटे- 
छोटे खूबसूरत आकार वाले गमलो मे मिट्टी और 
पत्तियो की खाद मिलाकर लगाया जाता है। इन 
पोधो को नम और छापादार स्थानों में रखा 
जाता है। 

इनकी शाखाओं को तरीके से खास दिशा में 
तराश कर, भ्रौर मोडकर इन्हे और भी ज्यादा 
आकष॑क बनाया जा सकता है | इनके लिये पानों 
का विज्येष ध्यान रखा जता है। बौने पौधों में 
अपने अलग,ग्रलग मौसम पर जब फूल और फल 
लगते हैं तो इनका सौन्दर्य देखते ही बनता है । 
बोने पौधे लगाने का समय-- 

आप स्वय भी बौने पौधे, जेसे-बरगद, पिल- 
खन, सेमल, अनार, चीड, गूलर और खिरनी 
ग्रादि तैयार करके अपने आँगन भौर डूईगरूम 
की शोभा बढ़ा सकते हैं। इन पौधों को लगाने का 
उपयुक्त समय फरवरी का अन्तिम सप्ताह मार्च 
का प्रारम्भ तथा जौलाई एवं भ्रगस्त का महीना 
होता है । 

विश्व में जिस दिन वतस्पति नहीं रहेगी उस 
दिन मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा । 


ड 


एवोगाद्ों परिकल्पना 
त्रुटिमय 


एबोगादों परिकल्पना के अनुसार “ समान 
दाब व ताप पर गैस के समान आयतन मे प्रणुओ 
को सख्या समान होती है ।” 


इस परिकल्पना के अनुसार ” यदि हम एक 
गैस को निश्चित आयतन के बर्तन मे निश्चित 
ताप व दाब पर ले, तो उसमे गैस के अणुओ की 
सख्या निश्चित होगी । लेकिन यदि हम दाब 
अथना ताप मे से कोई भी कारक (बिता ग्र।यतन 
बदले) परिवर्तित करे तो एवोगाद्रों परिकल्पना 
के अनुसार अणुओ की सख्या परिवर्तित होनी 
चाहियें लेकिन ऐसा नहीं होता ! गैस के अशुओ 
की संख्या मे परिवर्तन तब तक नहीं होगा, जब 
तक गैस के बतंन मे, (निश्चित श्रायतन पर), 
बाहर से गैस न प्रवेश कराई जाये । अत. इससे 
यह स्पष्ट होता है कि एवोगाद्रों परिकल्पना में 
उल्लेखित दाब व ताप का कोई महत्व नही है । 
इस परिकल्पना में दाब व ताप का महत्व इस 


बनस्पति-- 


- कुलदीप कुमरा मेहता 


सिद्ध किया जा सकता है, भ्रगर हम एवो- 
कै ॥ 'रिकल्पन। का उल्लेख निम्न रूप से करे- 
“दाब व ताप के समान प्रनुषात पर (प्र्शत्‌ 
दाब>स्थिरांक ) गेस समान प्रायतन में 
ताप 
अरुप्रों को संहया समान होतो है ।”” 


उपरोक्त परिकल्पना के श्रनुसार यदि हम 
दःब व ताप में से कोई कारक परिवर्तित करें तो 
दूसरा कारक भी उसी परिमाण में परिवर्तित हो 
जाएगी अत दाब अनुपात भी नियत रहेगा 

ताप 
क्योकि वायल के नियम के अनुसार दाब॒नियत 
ताप 

(समान आयतन के लिए) होता है। जब 
दाबव ताप का ग्रनुपात नियत रहेगा तो 
अणुझ्रो की सख्या भी नियत रहेगी। 


जन्म सागर में विजय धरतो पर 
बांहू क्या रंग है वनस्पति पर। 


डर 


++फारिग 


प्राय भट्ट विज्ञान पत्रिक 


भजहब के नाम पर न करो जूल्म दोस्तो, 
सच बात को कूबूल करो खुदा से डरो। 


बूनो को जिन्दा श्रापने क्यूं कर जला दिया 
गेलीलियो को कारागार मे बसा दिया। 


क्या इससे ज़मीं घुमने से बाज झा गई 
या झ्रापके मजहब में कोई जान आ गई। 


होता नहीं अच्छा, हो नशा चाहें किसी का 
मज़हब का हो, दौलत का हो या लालपरी का। 


क्क्क्क 


--शंकर बदायूँनों 
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